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अन्तस्तल की साधना 


मद्दाचीर के अन्तस्तल को लिपिबद्ध करनेवाले महान 
सत्पुरुष ने वर्द्धमान स्वामी के जावनचरित्र ओर संदेशों पर 
मनन करते समय इतना प्रवक परिश्रम किया है, जितना संसार 
के किसी वज्ञानिक आविष्कार करलेचाले व्याकि ने शायद ही 
किया हो | मेरा विश्वास है कि आज तक किसी भी घर्म के संस्था- 
पक्र ओर उसके नाम से प्रचलित शास्त्रा पर इतनः--क्ष्फ 
मालिक और तथ्यपू्ण विवेचन नहीं हुआ । इस ग्रन्थ क/।लूखते 
समय, सुनाते समय लेखक ने आँखुओं की धाराओं से अपने 
आसपास के वातावरण को विचारों के रस से परिप्छाधचित 
कर दिया हे । जिस जिसने महावीर के अन्तस्तरू का महाभिनि- 
प्ऋमण अध्याय पढ़ा हैं उस उसकी छाती कठोर से कठार हा 
तो भी कोमझछ वनकर निचुड़े विना नहीं रही हैं। महापुरुषा के 
देलका समझन के लिये मदहापुरुष ही चाहिये। सचमुच महावीर 
के अन्तस्तछ को लिखते समय स्वामी सत्यभक्तजी स्वयं महा- 
वीरमय होगये हैं ।_ 
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पात्रता किक 
१- महामानव का जीवन -- 


मद्दात्मा महाबार खसरीखे हजारा घर्ष पुराने मद्दामानवों 
का चारत्र मना वहुत काठेन है। क्याके ऊुस समय इतिद्दास 
का खुराध्षत रखने के ए्तते साधत नहीं थ जितने आज हैं । 
फिर जा व्याक्ते दजारां छाखों व्यक्तियां का देव बनगया हो 
उसका जीवन भक्तिवश इतना अतिराश्चित कर दिया जाता है कि 
घटनाएँ ज्ञात होने पर भी असम्भव कोरे में पहुँच कर, अविस्व- 
सनीय वनकर, व्यथ होजाती हैं। महात्मा महावीर फी जावन 
सामग्री भी इसीप्रकार भन्धश्रद्धाओं और चिध्मातियोँ के नाथ 
दबी पढ़ीं है।जो बिस्मृतियाँ के नीचे दव गई हूँ उसका तो 
काई उपाय नहीं। & परन्तु जिनपर अन्धश्रद्धा का आवरण पदा दे 
उन्हें आचरण हटाकर देखना कष्टसाध्य होने पर भी सम्भव हैं । 


अन्धभक्त छांग भक्ति के आवंग मज़ा ऋह जात है 
उससे वे समझते हैं कि इससे उसने उस महद्यामानच के प्रति 
कतज्ञता प्रगट का हूं, श्सप्रकार उपकार का कुछ वदला स॒क्का € 
जब कि वे अन्धश्रद्धाओों से अपक्वार ही करते हैं । 


मद्दात्मा मद्दावीर कितने अनुभवी थे, लॉकसेचकऋ थे, 
अन्हे भीतरी वाहरी कठिनाइयों का कैसा सामना फरना पड़ा 
वे किस प्रकार की क्रांति कर गये, आन्द्द झुन्दही के आदमियों ने 
कितना खताया, पर डसभ थे किस प्रकार अचल रहे आदे बातों 
का पता अन्धश्रद्धालुओं के महावीर-जीवन से नहीं लगता। 
अन्धश्रद्धालुओं की दृष्टि से महावीर के जन्म समय देव आये, 
उनके साथ देव खेले, दाक्षा के समय देवों ने पालक्ी झुठाई 
इन्द्रादि देदता मोंके मौके पर हाजिर होते रहे, देवाज्ञताएँ उनके 
सामने जत्य करती रहीं। ऐसे महावीर एक तीथक्र की तरह 
लछोकलेवक नहीं रहते किन्तु पुस्तैनी वादशाह की तरह पुण्य 


< | 
आर 


फल के भोगी रहते हैं । 

. जनों ने ( कमंबाद के भीतर ) तीथेकरत्व को खब से 
बढ़ी पुण्य परक्राति ( देव ) मानलिया हैं, जिंसका भोग तीथकर 
करते हैं । वह पुण्य प्रकृति चक्रवर्ती या सम्राट से भी वढ़ी है । 
इसप्रकार तीथकरत्व भोग-प्रधान चनगया है। वह जगत्संवा की 
बड़ी कोर साथना हु, कांठों का ताज है, यह वास्तविऋता 
जनों की दृष्टि से ओश्चल होगई हे । इसलिये वे महावीर सरीखे 
' महान कश्रसहिष्णु तीथेकर की वास्तथिक महत्ता न समझ पाते 
हैं, न समम्ा पाते हैं ।हदू धमं क अवतारचाद की छाप ने भी 
तीथेकर के जीवन को इसप्रकार वंकार कर दिया है | 


.ी 


: भन्चश्रद्धाठुओ के महावीर पूजनीय देव है अदुकरणीय 


ब+ 
न] [4 


महामानच नहीं, ऐसी हालत में जब कि आज के वैज्ञातिक युग 
ने देवताओं की इतिश्री करदी है तब महावीर दव की भी इतिश्री 
होजाती हेँं। वे किसी पोराणिक कहानी के कलिपत नायक के 
खमान रह जाते हैं ऋतिकारी ऐतिहासिक महामानव नहीं । 


पर इसमे सन्देह नहीं कि वे एक महामानव थे । इनकी 
महचा देवताओं से सेवा करान में नहीं, किन्तु दुखी दुनिया की 
सेवा करने मे, उसका विवेक जगाने भें, एक नई व्यवस्था कायप् 
करने में थी | वे जन्म से भानव थे अपने त्याग तप अनमच तक 
विवेक आदि से महामानव वने थे इसालेय आुनंका जीवन अनुऋ- 
रणीय है, आज भी सम्भव दोने .स चिरन्तन हे वास्तविक हैं | 


ह अगर हम चाहते हैं कि सुटझ्ठीभर जब रांग ही नहीं, 
किन्तु सारी दुनिया के लोग, म. मद्दावीर को समझ, उन्तक 

जीचन से प्रभावित हों, उनकी भमहामानवता की कद करें ओर 
झुनके सन्देशों से ,लाभ डठाय तो हमे बताना होगा कि जन्म- 
जात मानव राजकुमार वधमान; मानव से महामानव केले बने ? 


(82 


किसी आसमानी देवों की गज के सद्दारं तह, कियु अपने हो 
कप ब छः 
ले से विवेफवल् से जेंगडुद्धारक कैसे २३ £ उनका जीवन 
भा साधारण जुप्य का जीवन था, उत्तकी परिस्थितियां मर 
धर हक. ल्‍ा ० कप ७ 
धारण अत्ृष्य मान थीं, इसी #ईई गया के भछे बुरे भार 
०4 हल ञो की 6. कप 
मियां के । ; कोई आसमात्नी आाधिजगत झनका सं 
यागी या बसेची नहीं था। फेस मदहा।चीर-चरित्र धद्धय कट। 


धर 


७ महावीर के माननचाडे आज़ दो फिरक्ों में बव> हुए 
है. 


महाचीर जीवन सम्बन्धी सामग्री नहा के बराबर $ | मातापिता 
किक का कि न्‍ 

के नाम, जन्म सुन्यु के स्थान, उम्र, मुख्य शिष्या के नाम चिद्दर 

न न 

के एक दो स्थान था एकाब घटता पस, एतिहालिक सामग्रा 


उतनी ही ३ । बाकी पूर्व जन्म को फाल्पित कहानियाँ, इचों की फहा- 
नियाँ ही है | दिगम्बर इस मामल में भी द्गिम्बर होगये ट्ट्‌। 

श्वेताम्वरों के .सि यद्यपि पाराणिक काल्फत फहानियों 
ओर दिव्य पमत्कारों की कमी नहा € परन्तु वास्तापक पतिहा: 
सिक्लि सामग्री भी काफी है | पमत्कारा के बीच वाच में भहायीर 
की मानवता के भी काफी दर्शन होते ह्वै। 
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३-०-जा घटनाए वास्तविक ता मात्ठम हुई परन्तु उनमे 
अवास्तावेकता का इतना मिश्रण माढम हुआ कि वह विश्वसनीय 
नहीं रहीं उसे ठीक रूपमे खुधार दिया है । जले चअण्डक्रोशिक 
सपवाली घटना । 


४--जिन साधारण घटनाओं को देवताओं के साथ जोड़ 
दिया गया द्वे, उन्हें मानुपीय रूप देदिया है। इससे थे घटनाएँ 
स्वाभाविक ओर सम्भव मालूम होने रूगी हैं और इलसे मद्दावीर 
स्वामी के व्यक्तित्व को कोई धक्का नहीं लगा है बढिक्र विशेप 
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' ४--जां घटनाएं अवधिक्षान कधकछज्षान के अलाक्षिक 
आधवेश्वसनीय. रूप के आधार पर चित्रण की गईं थीं उन्हें 
प्रतिभा तके सूक्ष्माचछोकन आदि के आधार पर चित्रित क्रिया 
गया है | इससे घटनाएँ संभव ओर स्वामाविक्र बनगई है । 

६-- कहीं कहीं खटकतेवाली शूुल्यता को उचित करप- 
: भाओं से भर दिया है | जेस महावरि के अनेक दर्पों तक दास्पत्य 
जीवंन मे रहंते पर भी, एक सन्‍्तान के पिता होंजाने पर भी, 
उन्तके दाम्पत्य जीवन का, पत्नी के साथ उनकी काई बातचीत . 
प्रेम या प्रम संघ का, जरा भी उल्लुख न होना खटकनेवाली 
शुन्यता है। मेने उसे ऋिपत चित्रणों आर वार्ताछापों से भर 
दिया है । इसमें इस बात का ध्यान जरझूर रक़्खा है कि इससे 
महावीर के व्यक्तित्व को क्षति न पहुँच, चित्रण उनके स्वभाव 
फे विरुद्ध न हों, डनकी जीवन चेंयो से. मल बेटाने वाला हो 


म. महावरि ग्रहस्थोचित कतेव्य का निर्वाह करते हुए 
भी घर में दही वरागी सरीखे रहे, यहाँ तक के साधु सराख तप 
त्याग भी करने लगे, उनसे ग्रुदृत्याग का संकल्प भी बहुत पहिल 
घोषित कर दिया था ऐसी दृलत . में उनकी पत्नी के मन पर 
फ्या चीतती दोगी, इधर महावीर का यह नियम था कि घर- 
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- घाला का अनुमाते लेकर ही ग्रहत्याग करूंगा, ऐसी हालत में 
पत्नी की अश्लुमाति के लछिय उसके मनपर क्‍या वीतती होगी 
इसका कोई चित्रण जैनशास्त्रों मे नहीं है । पत्नी से तो अनमीत 
लन की भी वात नहीं है जो आवश्यक है, मर्मस्पर्णी है। मेन 
इल मानसिक छन्द को काफी विस्तार से मनोचैज्ञानिकता के 
आधार पर लिखा है | इसमे पति पत्नी का व्यक्तित्व निखरा है, 
अपनी अपनी दृष्टि से मद्दान वना हैं ओर स्वाभाविक भी 
रहा है । 

इसीप्रकार भाई भोजाई आदि के साथ भी उनकी बात- 
चीत का. चित्रण किया दे | इसी तरद्द जब वे भहँत द्ोकर जन्म- 
भृमि लोटे हैं तब भी पुत्री के मुंह ले पत्नी-मरण का समाचार 
ढंग से ऋहलाया है। और भी जहां जहां आवद्यक माल्ूम हुआ 
शून्यता को उचित ढंग से भरा हैं । ; 

७-- दो चार जगह एसी घटनाओं का भी चित्रण 
किया द्ू जो कि मद्दावीर की विचारधारा के अमुकूल रही है 
और उलकी विचारधारा की सरर्थकता बताती रही हैँ।जसे 
अनेकांत की सार्थकता 5ताने लिये राजग्रद्द में चार पीइतों की 
कथा | 
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इसप्रकार अधिक्रांश (5० फीखदी से भी अधिक ) जीवन 
सामभ्री जैन शास्त्रों से मिली है, कुछ खाली जगह मेने भरी हैं। हां ! 
सब खामग्री का खुसंस्कार करके उसे सत्य ओर विश्वसर्नाय 
रूप मैंने दिया है, इससे महावीर जीवन क्री उपयोगिता काफी 
चद्दी हैँ 

८ ५ ० आ 
३- मद्दावार जांचन आर जनधम-- 

कोई भी संस्था, खासकर घर्म संस्था, छिसी महान 

व्यक्ति के जीवन की फली हुई छाया हैँ ।ईललिये जेनवम 
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महावीर जीवन के ही आचार विचार का व्यवस्थित किया हुआ 
रूप है | जनधम की कुछ बाते काफी पुरानी है, कुछ म. पाश्व 

नाथ के सम्प्रदाय की हैं | परन्तु म. महावीर तीथंकर थे इसलिये 
न तो वे किसी पुराने तीथंकर के अनुयायी थेन अपने अनुभव और 
: विचार के सिवाय थे किसी अन्य शास्त्र को प्रमाण मानते थे। 
डनके विचार किसी शास्त्र से मिलज्ञायं तो भी ठीक, नहीं तो 
इसकी उन्हें पवांह नहीं थी । 


के. का, 


यो तीथकर भी पुराने छोगो से कुछ न कुछ सीखते तो 

हैँ ही, मानव समाज की प्रगाति पुराने लोगों की शञान सामग्री का 
सहारा लेकर आगे वढ़ने से हुई है। तीथंकर के कार्य और विचार 
भी इसके अपवाद नहीं हैं। पर तीथंऋर की विशेषता यह ह# कि 
परीक्षक के तोर पर वह सारी सामग्री की जांच करता है अपने 
अनुभवां से मिलाता हैं, जो ठीक मातम होती है रूता है जो 
युगवाह्य या समयवाह्य माल्यूम होती है उसे छोड़ता है, और देश 
काल के अनुकूल नया सजन करता है | म. महावीर के घर म॑ 
चाहे म. पाश्वताथ का धम चलता रद्दा हो चाहे श्रमण परम्परा 
का कांश आर आवकासंत रुप, मं. महावार उत्त प्रत्ताण म्लाचकर 
नहीं चले | उस सामग्री से इनने अपनी बद्धि का संस्कार जरूर 
किया और उसका उपयोग नवानमाोण के लिये जगत रूपी खुले 
हुए महान ग्रेथ को पढ़ने में भी हुआ, पर उसे पढ़कर उनने देश 
काल के अनुकूछ आचार विचार का नया द्वी तीथ बनाया | वही 
जेनधम, जैनतीथ, या जैनसम्प्रदाय कहलाया ।_इसालिये जैन 
घम का जा रूप ढाई हजार वर्ष पादिले था वह उन्हीं के विचारों 
का परिणाम था ! आज जनघम मे कुछ विक्ाते भी आगई दे पर 


उसका मुल आचार ववेंचार म. मदह्दावार का हा दुन हे | 


जो छोंग यद्द समझते हैं कि अनादि से भनन्‍त काल के 
लिये जैन धर्म का एक रिकरार्ड बना हुआं है जिले दरफएक तौीथ्थि- 
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कर ज्यों का त्यों वजा जाता हैं व न तीथकर के महान पुरुपा्थ 
फो समझते हूँ न उसके आने की उपयोगिता, न श्र्मसंस्था का 
९. रूप | पुराना रिकार्ड तो साम्प्रदायिक आचार्य वजाते ही रहते 
हैं, म. पाश्वेनाथ का रिकार्ड आचाये केशी बजा ही रहे थे, इसके 
लिये तीरथंकर की जरूरत नहीं। होती. उसकी जरूरत द्वोती है 
युग फे अनुसार एक नया घर्म, एक नई धर्म संस्था, एक नया 
_ धर्मतीर्थ बनाने के लिये । 

५ अहिंसा सत्य आदि घम के मोलिक तत्व भले ष्टी 
अनादि अनन्त हां, पर वे किसी एक घम की या घमंसंस्था की 
चपाता नद्द। हात। व सभा के हं [फेर भां डुचिया मे जा जुद- 
जुदे धर्म हैं इुन% भेद का कारण झुन मो लिऊ तत्वों को जनक्ने और 
समाज क ज्ञावन मे उतारने की भिल्‍न्भेन्न प्रणाली ह। 


देशकाल ओर पात्र के भेद्‌ स यह प्रणालीभेद पदा 
होता है | जनधम भी आज से ढाई हजार व पद्ििले मगध की 
परिस्थिति ओर म. महावीर की दाप्टि क अनुसार बनी हुई एक 
प्रणाल। है | 
इसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, अन्तमुंहत के 
शुक्लध्यान से फेचलज्ञ। न पैदा होते दी सब का सब एक साथ 
हीं कलछक गया ५ उसके लिय म. महावीर को गाहस्थ्य जीवन के 
खादे-उन्तीस चर्ष के अनुभवों के सिवाय साढ़े बारह वर्ष क 
तपस्याकाल के अनुभव से तथा द्नरात के मनन चिन्तन से 
फाम लेना पड़ा । इलक वाद भी ताल वप की केवल्‍य अवस्था 
के अनुभवों ओर विचारों न भी उसका संस्कार किया। तद जंन- 
चरम का निर्माण हुआ । आचार के नियम, खाधुखंस्था का ढांचा, 
विश्वर्चना सम्बन्धी दशन, प्राणिविश्ञान, आदि सभी बातो पर 
मद्दावीर जीवन की पूरी छाप हे । ये सब उत्तके जाचन की घट- 


७ से 


नाआं से उनक मनन चन्तव आर अचुभवा से सम्बन्ध रखते हद 
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जनधम सम्बन्धी आचार के तिय्रमों का; तथा दाशोनिक 
मान्यताओं का मम तव तक समझ मे नहीं आसकता जब तक 
यह न माह्रम हा कि महावीर के जीवन भे वे कोनसी घटनाएँ: 
था जिनस प्रारेत हाकर .उन्हे ये नियम बनाना पड़े ) सोंसाग्य 
से जन साहित्य सहावार जीवनसम्भन्धी ऐसी थे ठसाएँ 
मिलजाती हूं। बहुतसी नहीं मिलती | जो मिलती है उन्हे मेन 
इस अन्तस्तरू मे स्पष्ट किया है । आर उच्चका कार्य कारणभाव 
चताया है| जो -नहीं। मिलती उन्तम से कुछ को सम्भावना ऑर 
मनाविज्ञान के आधार पर चित्रित किया है | इससे यह बात 
साफ होजाती हैं कि जनघधम म. महावीर के जीवन की फैली हुई 
छाया है ओर महावीर जीवन जेनघम का मूर्तिमन्तरूप है । अन्य 
किसी भी जन शास्त्र का पढ़से की अपेक्षा इस ,अन्तस्तल-कां 
पढने से पाठकों को इस सम्बन्ध का अधिक ज्ञान होगा | जन 
मान्यताओं की उपपत्रि यहां काफी स्पष्टठता से बताई गई है । 


४- अन्तदस्तल्ल -- 


इस्र पुस्तक मे संशाधित किया हुआ पूरा महावीर 
जीवन और जनघमे के खालखास आनार-विचारों का अच्छा. . 
परिचय देदिया गया. हैं ' परन्तु यही इस पुस्तक की विशपता 
नहीं है । विशेषता यह भी है' क्वि खब वाते म. महावीर के शब्द 
में उनके अन्तस्तंल के चित्रों म॑ बताई गई है ] यह काम जितना 
कठिन है उत्तना ही दिलचस्प भी हैं | 


महामानव की भावनाओं को समझना कठिन दे। फिर 
ढाई हजार - वर्ष पुराने महामालव को समझने में तो ओर भी 
कठिनाई होना - चाहिये । पर सोभाग्य ईंदना:हे कि म. महावीर 
के जावन की घटनाएँ तथा उनके खिद्धांत विचार चया बोल- 
चालका ढंग आदि जानने की सामग्री इतनी भर्यी पड़ी है कि 


५) 
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उसके आधार पर महावार जाचनस के भीतर बाहर का चित्र 
संयोगपूर्ण तयार किया जासऋता है। क्ाय ऋठित अवदय है 
आर काफेए छकाटन दे पर असम्भमत् नहा हद । 


आन अन्यश्रद्धा्रओं को इससे सम्तोप न होगा झिनका 
विश्वास है कि महावीर स्वामी तो कुछ सोचते विचारने ही न 
थे, डनके मत में बदी-बढ़ी दुर्घटना के सामने कोई खिन्ता के 
भाद भाते ही न थे। उनने मं. महावीर को एसा फोनोग्राफ् 
बना दिया है जो अनादि काल से रक़्खे ह्रप रिक्रार्ड के नच्चे 
बज्ञाया फरता है, पर दुनिया फी घटनाओं स जिसका को£ 
तारलुर नहीं है | अन्चश्रद्धालु लोग इसमे मे. मदावार की मएन्ता 
देखते है पर इससे मे. मद्दावीर का ब्यक्तित्थ व्िलकुल नष्र 
होजाता है और इससे उनकी वास्तावक मद्त्ता नप्ठ होती है। 
जिसके हृदय में दुनिया को दुश्खी देखकर छम्णा के भावन 
आते हो, संस,र के दुष्ख दर करने क्ली चिन्ता न पेदा ऐसी हो, 
दम्भियाँ ढोंगियों मोर ठगा के कुकार्यों का छिली न किसी रूप 
में विरोध करने का प्रयत्न न दऐता दो, अपने शिप्यों भौर 
अनुयायिओं के जीवन को देखकर उन्हें खुधघारन फी जो फोशिश 
न करता हो ऐसे आदमी को महामानव जगदु॒द्वारक भादि ५; 
हू सकते हूं | पर भन्धश्चद्धा | यटट असमाते नए देखता । 


फर अन्चश्वद्धालुआ का मान्यत्ताबलडुलड सदणानद्म 
(र अधिशयसनीय दे | वे अपने भालेपन के ल्वरण भे. भहायीर 
फे व्यक्तित्व फो फक्ितना भा तप्ठ फर पर उनझा जीपन-न्यारिप्र 
इतना आधक्कत उपलब्ध हु, च्चक्र फ्ाण पा बव्यारा जा इतता 
अधिक है कि अन्यध्रद्धालुओं की पाते दसकर हड़ादन लायक 
दी रदजाती हैँ। सममद्वार लोग मद्दामानव मद्ायीर छा जी 
उसके हदय का विशाल्ता, भार खमयसमद पर उसव काय 
हुए तूफानों को देख सकते दूँ | 


१८ ) 


मेने भी उपलब्ध सामग्री के सहारे पूरी मनोवैज्ञानिकता 
आर तन्मयता के साथ महावीर हृदय का पढने की कोशिश फी 
है। इस विषय मे मेने इन दोनों किनारों को सम्हालने की 
कोशिश की है कि म. मद्दावीर की मद्दामानवता को धक्का न लगे 
ओर अनकी मानवता नष्ट च होजाय | साथ ही इस वात का भी 
पूरा ध्यान रक्खा है कि उत्तके भावषचित्र- उनके स्वभाव से तथा 
काया से मल खाते हाँ।| अन्तस्तकू फे इन चित्रों से घटनाओं 
: का, सिद्धान्तों का, जनधम के आचार-विचारों का मर्म समझने में 
काफी सहलियत हांती हैं । 


"५- तुलना -- 


महाचीर जीवन ओर जनथम का जो रूप शास्त्रों भें 
उंपलव्ध हैं उसी के आधार स॑ यह अन्तस्तऊल लिखा गया है फिर 
भी इसमे कुछ परिवतन हुआ ह, छुधार हुआ है। जो छोग 
जनधम के अच्छे विद्वान जानकर है व तो इस अंन्तर का जल्दी 
समझलेंग पर अन्य पाठकों को इसमें कठिनाई हागी इसलिये 
यहां चह सब अन्तर या विशेषता खंक्षप मे बतादी जाती है 
और विशषता क्यों छाई गई इसका कारण भी साफ कर दिया 
जाता हैं। . 


१-- अशांति-यह प्रकरण २२ व पृष्ठ तक है। यद्यपि 
कह्पित है परन्तु महावीर जीवन फ॑ अनुरूप है और आवश्यक 
है । इससे मात्धूम होता है कि उस युग की जिन सामाजिक 
बीमारियों की चिक्रित्सा महावीर स्वामी ने की, जिनकेलिये 
गृह त्याग किया उनका दशन ग्र॒दस्थावस्था में अवश्य हुआ होगा । 


२-- यशोदादेवी-जगत्सेवा के लिये मद्दावीर के मन 
में जब से ग्रहत्याग के विचार आये तभी खे.उनकी पत्नी यशादा 


/+ 6 


देवी चिन्‍्तित हुई | अपने दाम्पत्य के गोरव की रक्षा करते हुए 


[ १९% 


भी उनने महावीर को ग्रृहतद्याग से बिसस्‍्त करने के लिये जो 
क्रौशछपूण यत्न किये वे आुनके पृ्ण प्रतिप्रेम के परिचायक्र तो ई 
हों, खाथ ही एक सम्भ्ांत कुल की वध के योग्य भी है। 
यद्यपि नारी के साथ एक प्रक्नार की दुद्मनीसी गरखनवाते सेन 
शास्त्रकारां ने यशादादत्री को बिलकुल भुला दिया ह पर इनने 
लम्बे युग मे यशादादवी ने अपन पति से कुछ भी न कहा हो 
यह असस्भव है । जा कुछ सम्भव थ्य उसका वर्णन भेने काफी 
विस्तार से किया है | दुसर प्रक्तरण ( पृष्ठ २६ ) से १६ थे प्रकरण 
( पृष्ठ ६४ ) तक यदह्द अन्तस्तरू महावीर के अन्तस्नल के साथ 
चशादा का अन्तस्तठ् बनगया है। यशादादवी के नामित से 
महावीर जीदन की कह बाते स्पष्ट हुई ह। इसमे मुख्य है लोका- 
न्तिक देचों क्री त्रठदना 


जैन शास्त्रों मे महाचीर जीवन के साथ जिसप्रकार देय 

ताओ को मिला दिया गया ४ चद्द तो अधिश्वसनीय भार मिथ्या 
हैं ही, पर लोकान्तिक दवा का ज्ञागमन तोविल्एुलव्यथ भा 
माल्टम होता ६ | पर इसका चित्रण जिसप्रकार यधादादया का 
अनमाति के प्रकरण ( ₹६ वे ) म कया गया एँ अससे स्थाहा- 

न्तिक देवों घाडी घठना एफ आवश्यक, मदृत्वयपूण मोर सम्भयप 
घटना वलगई हे । आर उसकी सठो दिव्यता भी दर दागए ह। 


ग्वाल कर आक्रमण पर एन्द्रागमन होगा दात्त भा *प् ये 
प्रकरण मे काफी साफ रूप मं भाई हू। मार शसम यदादा 
की याजना के मिलन से बह सम्भव रूप ता पा हा गद ६ साथ 
ही यश्योदादेदी का परातेत्रम चरमसामा पर पहुचचगणा ए भार ़ 
सारा चतनत्न करण रस स भर सया | 
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घिफ दो पेक्तिश। 


जैन शास्त्रा म॒ बशादादत्रा छा न 
ः चधमान फम्ार दा 


गबण 
सेंदेफि'यबशोदा नाम फी रानझनारी से 


२७ ] 


विवाह छुआ और उससे प्रियदर्शवा नाम की पुती पेदा हुई, पर 
इस अन्तस्तल में यशोदा के लिये ७० प्रष्ठ रुके हैं। इससे अन्त- 
सस्‍्तलऊ रसीला ही नहीं. होगया है किन्तु महावीर जीवन की 
अनेक घटनाओं को सम्भव तथा महत्वपूर्ण त्वपूर्ण और आवश्यक बना- 
गया है| पाठक पढ़कर दी इसकी विशेषता ओर महा समझ 


सकग । 


। ३-- बीस प्रकरण में रखलमभाव की घटना जैन 
शास्जों की है मानसिक चित्रण सेरा है जो जन शास्त्रों के 
 अनुकूछ है । । 
ह ४-- २१ वे प्रकरण मे युवतियां का प्रदांभन जव शास्त्र 
' वर्णित हूँ | उपयुक्त समय समझकर केश छोच का विधान वंच्ता 
दिया गया हैँ जा जन साथ॒ता के लिये आज भी आनिवाये बना 
हुआ है। 

५-- २२ ते प्रकरण ते अद्रीन परिषद की उपयोगिता 
बताई गई हैं जो स्वाभाविक्र है । 
॒ ६-- २३ वे प्रछरण में तापसलाश्रम की घटना जन शास्त्रों 
की है यहां तक कि संवाद के खास दाव्द भी वहीं के हैं । बहुत 
से जैनो। को इसमें महाचीरं की लूघुदा होगी पर बह विलकुछ 
स्वाभाविक हैं और इससे महामानव की महत्ता को धक्का नहीं 
; लगता । ह 

७-- २४ चे प्रकरण भे शूलपाणि यक्ष की घटना शाख्रोक्त 
हैं पर उसकी फल्पित दिव्यता दूर ऋर उसे वेज्ञालिक वनादिया 
गया है | 

म-- २७ वे प्रकरण की घटना भी शार्रोक्त हैं पर 
डखससे अवधिज्ञान और इन्द्र को छाने की वात बेकार है।म. 
महावीर फी मनोचेज्ञानिकता और सदक्ष्म निरीक्षकता- से वह 


[कल ल्‍ 


शटता ठीक बसंगई हू | कछ लोग समगात ह॑ क्लि महाबीर 
सरीखे गस्भीर परक्ति के मद्ामातवत्र के मन से एस छठ आादमी 
से संच्प करने की बात ठाक चहा मादम होती | दीक् हो या न 


जन शास्त्र यदि ऐसी घटना का डछेख करते हैं तो इससे ये 
९5 कप शी. कप हक 
मदह्ाावीर जीवन के किखी तथ्य को प्रगट करने में दही विवश 
| श्र स्प श ल 4 हर ह्ड 
हाजाते हे | एसी घटनाएँ झूठी नहीं कहा जासकर्ती । 
मे. महावीर क्रांतिकारी थे, दुस्म ओर अन्वविश्यास ऋ 


विरोधी थे ऐसी हालत मे यह स्वाभाविक है झि ये ऐस फांटो 
के भण्डाफोड के लिये तत्पर होजायें | महामानव तच्छ भाद 
मियों से बात वहीं करते या उनसे थआावश्यक खंघप नदीं छग्त 
पेसी बात नहीं है। खास कर साथकू जीवन को प्रारश्सिए 
अवस्था मे ऐसी घटनाएँ स्वामाविक्र है क्षीर अमुक्त भंग मे 
आवदयक्र भी | 

९-- चखकछटने क्ली बात जन शास्पोक्त £ । 

१५- २७ दे प्रकरण मे चण्डकॉंशिफ सपर की घदनायों 
का अराॉकिक चमत्कार तथा प्व्ष जन्म क्वा प्रथा ले जाहादइया 
गया ह। मेने घटवा ता ज्यां का ल्‍्या रख्खा है पर चमनम्रतरा 
को घटाकर मतोचेज्ञानिद्ध आधार पर घटना *'हो सुसंयत दर 
दिया है 


हू 
) 
१ 


११- २८ वे प्रररण म घाद्धादार की घटना शारखाना पं | 
मांसापरोंघध क्री उक्तियों, तदनुलार चित्रण घोर बातालाए 
मरा हैं । 

१५-२९ ये प्रशरण पी घटना भी शारदांता दे पर 
उसका कारण बनाने मे महार्वार की प्रद्मति क भड़ुझल विचार 
मरे है। इससे म. महावीर की निस्परदता में चार चांद लगे एें । 


हि 
पा 
। 


- १३-३० वे प्रकरण क्री साधारण घटना को फजूल ही 
शास्त्रकारों ने देचों का खंघप वना दिया है। मेने उस संघर्ष के 
रूप को जन मन का चित्र बला कर उसकी अविश्वसनीय चमत्का 


7रेकता हटादी है । इसस म. महावीर की महत्ता आधिक ही प्रगट 
डुई है। 


१४-३१, ३२, ३३, वे प्रकरण मे गोशाल सम्बन्धी घट- 
नाएँ शास्त्रोक्त हैं । पर उसमे आई हुई अलोकिकता हृटाकर 
उसका स्थान मनावैज्ञानिकता को दिया है । और घटनाओं के 
अनुकूल विचार प्रगट किये हैं । 


. १५-३१ से ३७ तक क प्रकरण भी शास्त्रोक्त हैं। परन्तु 
दिव्यज्ञान को मनोविज्ञान ओर सूक्ष्म निरीक्षण बताया - 
है। जेनशास्त्रों मे चक्रतरती की आवद्यकता क्‍यों मानी गई इसका 
काफी अच्छा कारण पेश किया गया है / प्रकरण ३४ ) विंवेचल 
का तरांका तथा युकक्तयों मरी हैं। 


२६-म. महावीर सरीखे शान्‍्त वातराग व्याक्ते का जितन 

कष्ट सहना पड़े थे बहुत आश्चर्यजनक हैं | शास्त्रकार तो कहते हैं 
के पूषे जन्म के पाप के उदय से ऐसा हुआ | परन्तु म. महावीर 
के किसी भी शिष्य को केवलज्ञान पेदा होने के पहिले इतने कष्ट 
नहीं झुठाने पड़े जितने कि म. महावीर को केवलशान के पाहिले 
और पीछे भी उठाना पढ़े । इसलिये पूवे जन्मका सब से आधिक 
, पाप म. महावीर के पास इकट्ठा था यह झुत्तर न तो म.- महावीर 
' को महत्ता के अनुरूप हे न सन्‍्तोषजनक । इस पुस्तक में इस 
प्रश्ष का अच्छा उत्तर है कि भ्रमण ब्राह्मण संस्क्राति के विरोध 
स्वरूप भ्रमण तीथंकर महावीर को ये खब कष्ट उंठाने पड़ें | क्रांति के 
प्रवर्तक का जीवन ऐसा संकडापन्न, अपमानों से भरा हुआ द्वोता 
हां है | २८ वे पकररण मे यह वात स्पष्ट हुईं है। ४० वे प्रकरण म॑ 


दर 
न्प्ध 
रत 


भी यही बात है । 

हां | छृहार के आक्रमण सम्बन्धी घटना मे देचारे 
देवेन्द्र को शास्त्रकार्सो न ब्यथव कष्ट दिया, बिना इन्ट के भी 
एसा घटनाएं मज़ले होसकती हैं | अन्तस्तझ मे इन्द्र प्हो सिम- 
न्त्रण नहीं दिया गया । 


३९ थे प्रकरण में तापसी के जरिये जा क्षज्ञानकारी मे 
मे. महावोर फो कप्ठ पहुँचा उसे क्रिसी यक्षिणी फा छेप नई 
बताया गया, वद्द उस युग के छिच स्वाभाव्रिक घटना थी | 

शो इससे इस बात पर भी प्रकाश डाटा गया है कि जन 
घम में यद्याप अनक कष्ट सहनों का विधान दे फिर भी ध्य्थ 
फ दुः्खों को हेय ही माना गया हैं । 

१७- ४१ थे प्रकरण से जहां से बात फा पता छूगता 
है कि धीरे धीरे श्रमण-विरोध शांत ऐने लगा था तथा धध्यण 
भी ब्राह्मण संस्करात्ति से ऊब रद थे बहां दस बात का भी प्युखासा 
होगया हे कि जन शास्त्रों में अशोक वृश्ष को इतनी मचा 
मिली हागी | 


१८- जैन शास्त्रों में ज्ीवसमास, परिषए, पांच घत 
आदे के विधान दें! वे कैसे बने, क्रिस प्रकार बने इसका घटना 
पूर्ण इतिहास सम्भच ऋल्पताओं से दिया गया पं | इससे उन 
इतिहास पर ही प्रकाश नहीं पदता किस्तु उनक्री घास्तविद्य 
अआपयोगिता पर भी प्रक्राश पढ़ता है। पर्याप्त जपयोन के भेद 
की व्यायद्ारिकता तो खास तोरपर ध्यान खीचती ए । 

१६- मालदेवी को ती्वेकर फ्यों माना गया इसका 
विवेचन ४४ वे प्रकरण में है | मूछ वर्णन शासक ऐ । 

३० - घेशानिक दृष्टि से मन्च्रतन्द्र का फोर्ड मएत्व न 
हैं । पर उस युग में मनुप्य का मानसिक्त पिक्नास् इतना नहीं 


रा 


२७ | 


हुआ था कि साधारण मनुष्य इससे पिंड छड़ा पाता। विज्ञाल 
की इंतनी प्रगति होजाने पर भी आज भी करोड़ों आदमी इसके 
शिकार हैं ओर विद्वान कहलानेवाले भी शिकार हैं।इसलिय 


उस युग में भी ये रहे | इस पर कुछ प्रकाश ४८ चें मंन्त्रतन्‍्त्र 
प्रकरण में डाला गया है । 


२१- महावीर युग में मगध भें गणतन्त्र था, फिर भी 
म. महावीर की सहानुभूति खाम्राज्यों की तरफ हे गणतन्तो की 
तरफ नहीं। । जन शास्त्रों में साम्नाज्यों की या चक्रवतियाँ की - 
काफी प्रशंसा हैं, यदू सब क्यों है इसका विवेच्रन गणतन्न्र 
राजतन्त्र शीपक ४९ वें प्रकरण से लगता है। 


२२- ५०, ५४५ वें प्रकरण शास्तरोक्त हें। उन्तका चित्रण 
इस तरह किया गया है कि जनः साथुओं के एक आचार पर 
प्रकाश पढ़ता हैं, और खत्य के आग व्यक्तित्व क्रो केसे झुकना 
पड़ता है इसपर. भी प्रकाश पड़ता है | 


२३- स्वज्ञता त्रिसंगी सप्तमंगी का विवेचन ५२-५३-५४ 
वे प्रकरण मे इस तरह किया गया हूँ कि बद वेज्ञानिक ओर 
पूर्ण साथक वनगया दे। जेन शास्त्रों का विवेचन इस विपय 
में कितना भूलभरा है इसकी दाशेनिक माौँमांसा बड़े सरल 
'तरीक से हाजाती है । 


२४- "५० थे प्रकरण मे नीरस आद्वार की घटना शासत्राक्त 

| उसमे दालता का विरोध भी है । पर उसमे इतना रंग ओर 

भी दिया गया है कि म- मद्दावीर दासखता के विरोध के किये 
केतन प्रयत्नशांल थ॑। 

२४५- जैनशास्त्रं म॑ संगम देव के द्वारा किये गये उप- 

सो का वर्णन वड़ा भयंकर है। स्वर्ग लोक में मद्दार्वीर चर्चा, 

संगम देव का श्षुव्यध होना, और फिर ऐसे उपलर्ग करना जो 
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हक 
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असम्भव है, यह सारा वर्णन अस्यन्त अविश्वसनीय है | फिर 
भी इस वर्णन का कुछ आधार तो होना चाहिये इसलिये ७८ थे 
प्रकरण में स्वप्त जगत के रूप में इस घटना को आधार दिया ए ' 
एस परिवतंन से जेल शास्त्रों का वर्णन बिलकुल ठीक प्ोगया दे 
साथ ही इस प्रकरण में मनःपर्यय क्षात फ्री चास्तविक्रता पर 
अच्छा प्रक्नाश ड,ठा गया है।इस अवसर पर मे. महावीर फो 
मनःपर्यय श्ञान हुआ था एसा वर्णन शार्खों में हैँ ' पर घद्द सान 
क्या है? चह संयमी को ही फ़्यों हात' छू? इसका खुलाला 
इस प्रकरण मे होगया हैं । 


ह् 


२-०७ वे प्रकरण मे डांकर्ओ द्वारा म. महावीर के 
सताये जाने की घटता शास्त्रोक्त हे।यहां दकू कि डांफओंन 
मे. महावार का मामा. सामा कद कर भदहां मजाकाफया, कच 
पर चढ़ गय, यह भी शास्योक्त है। इससे मातम ऐोताएई कि 
जगत के महामानवों फो कमी कभी फैसे कस शुद्ध जीयों से 
क्रिस चुरगी तरह से अपमानित छोना पढ़ता है| बाहरी पूझ्या 
पूज्यता से महामानवता का निर्णय करना व्यथ ४ । 

२७- ५८ से ६० वे प्रकरण तक ठत्वो। का विधेचन है । 
विवेचन जैन शाखो फे अनुसार ही हे फिर भा पष्यपाप द्ुभ 
छद्ध आदि का जो विवेचन छुधा हैं ओर जीर्ण श्रष्टी हा 
शास्त्रोक्त कथा का जो स्पष्टीकेण हिया गया है उससे इुछ 
नयासा प्रकाश डाला गया है | जन मान्यता का पुछ छिपा एुघा 
सा मर्म प्रगठ हुआ दे । 

श८- हिन्दू शास्त्रा » देवेन्द्र आर बसुस्‍नद् फे युरा दा 
चर्णन आता है| जनधम फ्े अनुसार देख गति छा जैसा रुप 
इसमें वेसा युद्ध सम्भव नहीं, फिर नी सुराखुर विराव फी पात 
इस देश में अतिपाबौान काल से ऐतनी झुद एँ कि हस विश्य 
में जनघने का मौन खटकनेदाजा होता जनायायोंन मद्दावीर 


्म्के 


श्दे | 


महा बढ़ाने के छिये बढ़े विचित्र ढंग से इसका उछेख किया 
है।यद्द अविश्वसनीय तो है ही, पर. इसका पक्षपाती रंग भी 
साफ नजर मे आता है। अन्तस्तरू में से इस घटना को हटाया 
जासकता था फिर भी हर एक वात को किसी न किसी रूप में 
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रखने की मरी नाते थी इसलिय यह वात एस ढंग से रखदी 


है कि वह नराधार न्दे। रहो । आर पाछ स अच्छा निष्कर्ष भी 
चैकाल दया ह । 


२६-जन शास्त्रा म॑ आप्रिग्रह के नाम से कुछ अटठपटी 
प्रतिज्षाओं का काफी उल्लेख है। कप्टसहन को निमंत्रण देने के 
सिवाय इनका और कोई उपयोग नहीं मातल्यम होता | पर यह 
कारण इतना तुच्छ है कि अभिश्रद्द खटकने वाली बात बन जाती 
है । मे. महावीर ने भी वड़ा ही कठिन आमिग्रह किया था। जिधषका 
कोई खुलासा जैन शास्त्रों में नहीं है। पर इस अन्तस्तल में उस 
अशभिग्रदद को दासता-विरोध के लिये इस प्रकार उपयोगी सिद्ध 
कर दिया हैं कि द्ास्यास्पद अमिश्रद्द म. महावीर की दीनबनन्‍्घुता 
भे चार चांद लगा देता है। घटना शास्त्रोक्त ह पर उसके चित्रण 
में साया रंग ही बदल दिया हैं। वाल्के उसे बद्कमा न कहकर 
मौलिक रंग का प्रगटीकरण कहना ठीक होगा। हरे वे प्रकरण भ॑ 
यह बात स्पष्ट है । 


३०-६४ वे प्रकरण में जीवसिदे की है! जन शास्त्रों मं 
भी यह वात है फिर भी इस ग्रंथ में कुछ नय ढेग से युक्तियाँ 
दीगई हैं । 29० 

३१-६५ वां प्रकरण 'संघ की आवश्यकता” मानालिक 
विचार हू जो महतवीर जीवन के अनुकूल है, जा बारह 
चषे की तपस्याओं की उपयोगेत्तापर दलूकासा प्रकाश फंकता हैं । 

३२-६६ मे प्रकरण म॑गणच्थानों का विवेचन हैं जा 
शास्त्रोक्त हैं । पर काफी सरलता से वात समझाई गई हैं। जेन- 


ल््श्क 
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धर्म के अनसार आध्यात्मिकता के विक्नाल का यह श्रेणीवद्द 
कायक्रम है 


३-० ६७ ये प्रकरण म फचलघान का वयचचत्त लय ठग 


[का 


। घिश्वसनीय आर बज्ञानेक्त दान के साथ रहस्थारझाटक 
॥ 


सन 


रस 


३० श्रप्ररकणम लाकसंग्रह के बार मे म. महायार 
वेचार आग गे के कार्यक्रम क भनख्प है । 


>> 


३४- ६९ चे प्रकरण में ग्यारह गणघर शिप्यों का विधेचन 
शास्त्रोक्त हैं। गणधरा के प्रश्न भी शास्त्राक्त ए। परन्तु दा याता 
में कछ नचीनता आगई है।प्रक्ना को एस ढंग से पथशाकरया 
गया है कि सारे प्रशक्ष एक कड़ी मे जुडगय है| लाथ हा उनक 
उत्तर भधिक्र जोरदार बनगय दें जनशास्प्रा मे फुछ प्रश्षो ये 


प्रत्तर बहत ही वालाचत या ध्ास्यास्पद तराक् ले ादय गया ६. 
ज्व कि अन्तस्तल मे काफो तकफ्पूण वेन्गय । 


2६- ७०, ७१ थे प्रकरण शाम्त्राघार से हर! 


[३ 


फ्र 


ांध 


३७--मेघकमार ( छर वां प्रकरण ) को घटना धारप्रा 
धार से दे । पर जनशास्त्रों म इसका विवेचन अविस्यसनाय 
सपज्ञता के आधार पर दे जब कवि अन्तस्तल फा बरिवुचन मना 
विश्ञान और चतुरता फे आधार पर है। फुछ भा जनभाः 
$स प्रकग्ण का मम न समय सकेंगे। वे सत्य तथ्य फा कदर 
ध्यान में छेगे तो इस घटना का मर्म उनके ध्यान में भाजाबगा । 


३८-७३ थे प्रकरण में नन्‍्द्रीपण की घटना शास्फ्रोन्द 

हु पर फ्ाम पदछ्ाच छा शुद्ध ऊना चचोाो से उसम यएन ।- सथानता 
आगई है । 

3६७७८ ने पक्रण मे में. मदादशर फे अपना जन्‍म नर 

पधारने का धर्णन है। घटना शाम्त्रोक्त है। पर यहां जैन शास्त्र 


२८ ] 
है. 


यह ता बताते हैं कि उनकी पुत्री ओर जञमाई ने दीक्षा ली पर 


4 


वह नहा बताते पत्ती का क्‍या हुआ। म. बुद्ध चुद्धत्व प्राप्ति 


की 


के वाद जब जन्मभूमि पधारे तब पत्सी से मिलने का हृदय 
अत्यन्त करुण हैं | म. महावीर के जीवन मे चेंसा दृश्य न फपता 
ओर सम्भव यही है कि तब तक उनकी पत्ती का दहात होगय। हो, 
इसलिये उनको पुत्री के भुह से यशोदा देवी # देहान्त के समा 
चार कहलाये गये हूँ . इस घटना भे॑ करुण रस फा खूब परि 
पाक हुआ है। वत विछकल स्वाभाविक, पूर्ण सम्भव और मर्म 
स्पर्शी बनगई हैं | ज्ातिमोह के घिषय मे जो विचार प्रगट किये 
वे भो मालिक हैं ओर म. महाचीर की महत्ता बतछाते 

इसी प्रकरण में गर्भापहरणवाढी घटना का सम्मय 
ओऔर स्वाभाविक रूप मे उ्छेख कर दिया गया ह। जनशास्त्रो में 
जिसप्रकार इस घटना का उछुजख, है वह विछकल अविश्वसनीय 
आर कुछ निद्य भी हूं) अन्तरुतछ में वह विरकूकल स्वाभाविक 
सम्भव वनगई है आर निद्यता दूर होगई है । 


छ०--७९ वे प्रकण से छक्कर ७२ व्‌ प्रकरण दक का 
वर्णन शास्त्रोक्त है! छखन में ही कुछ विशेपता भाई है । 

४९- ८० चे प्रकरण की घटना शास्चोक्त है। इसमे स 
महावीर ने ५० वे स्वर्म, ब्रह्मछाक के आगे भी स्व होने की वात 
कही है और इसस छोकविख्यात पार्गल परिश्राजक ने शिष्यता 
स्वीकार करली है| सूलग्रन्थो मे. एसी कोई युक्ति नहीं दी गई है 
जिससे आगे के स्वर्ग सिद्ध होलके आर उससे प्रभावित द्ोकर 
एक विख्यात धमगुरु शिष्य वनजाये | परन्तु अन्तस्वरू में यह 
घिवेचन मालिक है । समता ओर खुख का सम्बन्ध बताकर यह 
विचेचन काफी तकंपूर्ण मौलिक और असाधारण बनगया है । 

.. ४२-८१ वें प्रकरण की घटना भी शास्त्रोक्त हैं | और 
इसले इस बात पर पूरा प्रकाश पड़ता है।के अछाोकिक शछांनों 


को वास्तविकता क्या है ? अल्यैक्षिक शान कहलान बाली मिरी- 
४ (३) / न] 
छदछण शाक्त कमा कभा कस चुक जातो द जार फिर कस प्रकार 
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* हल प्र 
७. चतुरा् से काम लेना पदता है | शास्त्रों मं भी यह घटना इतनी 


साफ है कि इसके ऊपर कीशणई ल्लेपापाती भी इस डक नहीं 

पारही ह | साम्प्रदायिक छोग इसल महात्रीर स्थामी छी मद 
की क्षति समझेंगे पर में एसा वहीं समझता! अन्यीदिक शानों 
की जब काई सत्ता नहीं हे तर छोऋट्टित क्री दृष्टि से मे. महार्यीर 
स्वामी का इसप्रक्कार अनश्य सत्य बोलता परदे इससे उन्ही 
महामानचता शक्षीण नहीं होती | आज के चेक्तनिझ थग भे तो 
पसखी घटनाओं का मम्म स्वीकार करने में ही कल्याण हि । 


2३-८० या प्रकरण क्लाॉटेपत है | इसपथ एथऑ झायाना छार! 
अनेक्ान्त का व्यावहारिक रूप इताया राया ए । छह्ानी मल 
कव्पित हो परनन्‍त उससे धमफान्त सिद्धान्त जा समप्त में भादा 
हैं बह वास्तविक है | और इससे मे. महाचीर ढारा फ्री गई दाए- 
निक ऋान्ति फी उपयागिता ओर मद्दत्ता सशय में जाती 


४० - पर थे प्रकरण झऊे ८७ वे पफ्ररण सका शा पिपरय 
शास्त्राधार स है | ८८ थे प्रकरण में जशस्ति की ऊदाई प्दी गान मी 
दास्त्राधार से है परन्त विविध संघादों से उचे प्राफ्ी यिशार 
और मात्वपूर्ण चबनादिया गया है। संबाद छा झाधार दान्पान्य 
होनेएर भी इसका विस्तार मालिक्ष वनगया ह । 

४४- ८६ वे प्रकरण गे गोशाल के धाहमण थी घटना 
शास्त्राधार से है | यहां तक कि बहुत ऋद्ठ दाइदों का प्रयोग भो 
शाखोक्त दे ! सिर्फ तेजोछेइदया को अलाकिझ्न चमसकार न मान ऋर 
एक मनोवैज्ञानिक तथ्य फे रूप में खित्रित किया गया ९ 


का 


७६- ९०-५९ १ थे प्रकरुरण भा शास्त्राधार से हूँ पर प्रिय- 
दर्शना के मैं से जो उद्धार निक्लवाये गये हैं भौर इस विप्य मे 
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जा वातालाप हुआ है वह काफी ममस्पर्शी बना दिया गया है 
आर इससे म. महावीर की महत्ता भी खूब चमक्ी है। . ' 


४७- ६२ वा प्रकरण भरी शास्त्राधार से हं। कशा 
गोतम संवाद के प्रश्न भी चे ही हैँ जो शास्त्रों में डछ्िखित हैं । 
फिर भी उनकी रचना पसी कर दी गई हैँ कि साधारण से 
दिखाई देनेवाले प्रश्न महत्वपूर्ण बननगये हैं और उनका पेसा खिल- 
खिला वंधगया है कि वे एक ही सांकल की कड़ियां से मात्दम 
होते लगे हैं । 


2 3८- ६३ च्‌ प्रकरण स्॑ अन्त तक के प्रकरण शास्त्राधार 
सं ह। भाषा आाद में जा विशपता हद वहा हू । 


७५-.. देनन्दिनी की तिथियां -- 


यह अन्तस्तरू महावीर की देंनन्दिनी ( डायरी ) क रूप 
में लिखा गया है । और उस्रम॑ तिथि या तारीख दीगई है | 


आजकल संखार में सव से ज्यादा प्रचलित ईस्वी सन्‌ 
हैं परन्तु व दो हजार से भी कम हैं इसलिये बहुत पुरानी 
चटनाओं के उछख मे उससे काम नहीं चल सकता | एतिहालिक 
लोग परानी घटनाओं ऊको वी. सी. ( इस्ची सन्‌ पूर्व ) के रूप में 
उल्लिखित करते हैं । पांच सा वो. सी. ( इसा स पांच सो व 
पूर्व ) आदि । पर इसप्रकार का झुल्लेख डायरी के लिय विछ॒कुल 
बेकार है, असंगत हे.। इसके लिये तो इतिहास खंबत ही सत्र 
से अधिक अनुकूल है । इतिटास संवत्‌ इंस्वॉसन्‌ से दस हजार 
वर्ष अधिक हे | इसलिये आज़ २९४३ वे तक की पुरानी घट- 
नाओं का उल्लेख उसके दारा सरकृता से किया जासकता है । 
अभी सन्‌ १९४३ हूँ इसका अर्थ यद्द हुआ कि इतिहास संचत्‌ 
११६७३, है । इसप्रकार दस हजार अधिक है | इतिहास संचत 
का पहिला एक का अंक दवाने से ६स्वी सन निकल आता है । 


920... 


हैः 
ब्प्प 
न] 


इसलिये दोनों के समझने मे दिक्कत नहीं 6 । 
श व बल] न ऊ_ _ 
इंस्थी सन से दसहजार अधिक हामे का धंधे या 
हिल 


थी. सी, सन्‌ को दस दजार मे से घटादेने से इतिदास संचन 
निकल आता है या दातेहास संचत्‌ की दख हजार में से धान 
से थी. सी. ( इसापव ) सन्‌ निकल आता है । वी. सी. का 
अथे १००००-०००८-२७०० हातिहाल संचत हथ्ा "४७३ दानिेहास 
संबत्‌ का अर्थ ५२७ वी, सो, हथा | मं. महावीर का मिर्माण ०२३ 


बज 


था. सा, में हुआ था अधथोन शवहास सचत ९४३१ मे हब्ा था | 


न्‍्ऊ 


अन्तस्तल्ू में जहां जो संबन्‌ दिया हुआ है उसे देख एजार मे से 
प्रटा देन ले जा अंक सिकल टसे उतने थी. सी. समसना चाहिए । 


तिथियाँ के लिये नये संसार की साराखों का माः 
मानच भाषा के नय खसेसखार के महीना का अपयोग किया गे 
है | खाकि इतिहास संच्रत $ जनवरी से शुरू होना ए इसां 
इसके साथ चत्र बशाख भादि भारतीय महीनों हा दपयोग नाई 
दिया गया ओर न जनवरी थादे यूरोपीय मदीनों फा उपशेग 
करना टीक माट्म हआ। इतिहास खंबत के साथ लिएानद 
संबत के महीनों क्वा उपयाग ही ठीक समझा | 

सत्याश्रम क्री तरफ से परतिचर एड विथियय प्रकाशित 
होता है जिसमे इतिहास संचत के महीनों सार निधियों व: खा 
यूरोपीय महीनों ओर ताराखो तथा भारतीय महीदो को 
तिथियों का मेन्ठ इताथा जाता ए अुखख जाना जासदइला है 
कि इस वये इतिहास खेवत के दिल महीने दी व्िण हारी 
को, यूरोपीय क्रिस महीने की कीनसी तार्यख भोर भारसीदय 
छिस महीने के किस पश्ष की होनी निये सायगा | लिधि 
पत्र का झपयोग इसने से अन्तस्तत् में दी हुई तारीखों छा दाफ 
परिचय मिल सकता है । 

इतिहास संबत्‌ के मदाने सब दराइर दाने है । 


बे श 
ये बाय ३ 
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प्रत्येक मास २८ दिन का हाता है और चर्प में १३ माह होते हैं । 
साल के अन्त मं ताराख आर बार स॑ शून्य विश्वाम वार हाता है । 
इसप्कार २८५४१३-३६४+१ ८३२६० दिनों का वे होता है । 
चाथ चष जब के वप मे २६३६ [देन मान जात हैं तब एक चशेप 
विश्राम चार ओर मान लिया जाता ह ।इसप्रकार इतिहास संचत 
मे बराबर [देना के सब महीनां की व्यवस्था. है| काइद . २८ 


काई २६ काँई ३० और काइ २३१ दिना का महीना नद्दा मानता 
पड़ता । 


नये संसार क-तिाथे पत्र से इंघ अन्तंस्तल मे दी हुई तार 
का मतंलव समझ से आसकता है आर. उसके भारताय महीन 
का भी अन्दाज वेठ सकता है | परन्तु तिथिपत्र जिन के सामने 
नहीं है उन्हें इस पुस्तक में दी गई तारीख समझने के लिये यूरा- 
पीय तारीखों से उनका मछ वतादिया जाता है। 


इतिहास संचत्‌ इस्वीलन्‌ू... हैं. सन का चाथा वर्ष 
१ स्रत्येशा १ जनवरी सं २८ ज.. १ जनवरी से २८ ज. 
२ भस्मेशी २९ जनवरी से २५ फ. . २६ जनवरी से 

३ जनों रद फरवरा से २५ माय २६ फरवचरा सं २७ मा- 
४ अंका रव्माचे से २२ अप्रल,. श्श्माचे से २६ अ 
५ चुधी ३ अप्रेठ से २० मई, २२ अग्रेल से १९ मई 
६ घामा ५) मई से १७ जून, २०मइई से १६ जून 
७ लुपी १८ जूब से १५ जुलाई, १७ जून से १७ जुलाई 
८ ईंगा १६ जुलाई से ११ अगस्त, १४ जुलाई ११ अगस्त 
९ छुंगी १३ अगस्त से ९ सितंबर, १२ भगस्त से ८सि 
१० मुंका १० सितस्वर से ७ अक-.. 8 सितम्वर खे ६ अ. 
११ धनी ८ अक्टूबर से ४ नवंबर ७ अक्टूबर से 3 न- 
१२ चिगा ७५ नवंबर से २ दिखंवर ४ नर्वेबर से १ दि. 


१३ चन्नी ३ दिखंवर से ३० दिख- २ दिसंबर से २९ दि. 


क व [अप पा 


३१ दिसस्वर योंदा ४० दिसम्बर डोदा 


( 


६-उपसेहार-- 


जन धर्म का मुख्य आधार भद्दात्मा महाबीर का जीवन 
व्याक्तत्थय भार वबच्चार हूं | जनवम को सच्चाह सराक्षत रन 
क लिये उसमे पूर्ण वेश्ञानिकता ऑर विश्वसनीयता लाने की सरल 
जरूरत हूं । आर उसके लिय य दी बाते महावीर जीवन मे की 
लाने की जरूरत हैं। जा वेशानेक्रता विविध रूपमे हमारे हृदयों 
में चारों तरफ स प्रचंश कर रही है आर कर चकी है. यदि ज्ञन 
घमं उसकी कसोदी पर ठीक नहीं उत्तरता तो जन घमें जोघन पर 
अंग नहीं वन सकता, भर जो जीवन का आग संही घन सकता 
उसकी श्रद्धा जीवन पर चोद ही हागी. बह पंच्रकर काम ने 
आयी । 

यदि घम के लिये हमे वशानिकता विचारकता थादे का 
बलिदान करना पड़े त्तो दम हवान दोजायँग, और वैशनिशता ध्ः 
लिय यादे घम का चालेदान ऋरता पढ़ ता शंतान ट्रोज़ायग, माफ 
चता की रक्षा के लिय दाना का समन्वय जरूरी ह। इस खन्तस्तल मे 
महावीर जीवन और जैनधम इस रूपम उपामस्थित किया गया 
फि चेश्ानिक जन घर्म वास्तावेक जैनचर्म भोर घासतबिश भद्ायो २- 
जीवन मतिमन्त ऐोजाता ६ । 

जेनवम मे अनेक सम्प्रदाय वन गये है जिम 
भेद निःसार हैं । इस भनन्‍्तस्तल के पदने से इन छाट छोट रपप्र- 
दायो से ऊपर चास्तविक्त जन घन के दशन दोते ए। 

जो लोग खुधारक हैँ आरि साम्परायेकता पा दीए ना 
समयते, थे साम्प्रदायकृता का गाली देते मेल आप मे 
छोगा । उन्हें मसाम्प्रदायिक्त उदारचशानिक जेनघम पताना एागा । 


व 


ब्ल्क 
सात 
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उन्चनका इस माग का यह अन्तस्तकू कार्फां अशों में पुण कर 
सकता हं | 


परयुपण म जा अन्धश्रद्धा-पूर्ण महावार-जांवन पढ़ जाता 
है उन्चकों अपक्षा याद यह अन्तस्तरू पढ़ा जाय ता जनचधम सम 
झन का, कथा साहेँत्य पढ़ने का, तथा कावध्यरल्ल का काफों 
आनन्द [मलगा | | 


ञर्‌ 


जो छोग जनघम का पारेचय जेनेतर जगत मे तथा 
'विदेशाम देना चाहते हैं वे यदि इस अन्तस्तछ को भिन्न मिन्न 
भापाआँमे ले जाकर फैलायं तो उनकी भी इच्छा पूरी होगी आर 
दुसरे को भी काफी लाभ होगा | - 


में जानता हूं कि इस अन्तस्तल से कुछ या काफी अन्ध 
श्रद्धालु लोग नाक सुंह सखिक्रोडेंगे, निनदा करेंगे, पर उनकी मुझे 
परवाह नहीं है, अनपर में ध्यान दूँगा तो इतना ही कि उनकी 
 चेष्ठाओं पर मुस्करा दूं या किसी ने कुछ दलील सरीखा वात 
कही ता डसका उत्तर दे दू | परन्तु वहुत से छोग- एसे भी होंगे 
'जा अन्तस्तल से प्रभावित होकर भी अपनाने में हिचकेग, वास्तव 
में दयनीय वे ही होंगे। परन्तु यादवि कभी डुनिया को जेनथम 
ओर महावीर जीवन को ठीक तरह से सममते की जरूरत हागी 
तो इसी अन्तस्तलू के दृष्टिकोण से समझना द्वागा | वतेमान इसके 
साथ केखा व्यवहार करगा म॑ नहीं कह सकता .,.पर मद्दाकाल 
इसके साथ न्याय करेगा इसकी मुझे पूरी आशा है * बह आशा 
सफल होगी कि नहीं कौन जाने, पर उसका  सनन्‍्तांप तो 
मुझ मिल दी रहा है। ह | 

डेंगी ११६४३ इ. सं. 9 सत्यभक्त 

१६ अगस्त २६५३ - सत्याश्रस वर्धा 
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हर 
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ड्क्च्लः द्ः त्त्ल्डु द््ः स्दः ड कि: सृ त्य्माज्तर 
न्त्श्क्डन्छ््श्ष सदा उत्तसतक्त 
[ लेखक-- सरजचन्द सत्यप्रमी ] 


जन घमम की मीमांसा में फेंडाया निज बौद्धिक बल, 
दुर किया समयोचित जिसने सारा छदमन्थों का छल ! 
प्रकट हुआ श्री चौतराग-विभ की संस्कीन का नि जल्द , 
सत्यप्रक ब्रिन फॉन समझता मद्दादीर छा अनन्‍्तस्तल्त " 


सभी तरह का पतश्ष छादकर दुझ सत्य सेंधघान किया, 
विस्छेपण कर घटनाओं का तस्वज्ञान मिलान किया। 
दोधे यशोदा बीरपतिनि का सच्च यदथ का दान किया, 
वरद्धमान के निजमुसख स ही, बह इनिवस घिघान किया 


जिनवर देनंदिनी झूप मे अपना चखरित झनाते 7. 
माना सत्यभक्त, जीवन का ध्रव रहस्य सम्यानई | 
सारे अनुभव को निद्ोद्ठ शानासत इसमें पिछान ए. 
अनकान्त सिद्धांत रूप सम्यफ समभाय खिरात ए " 


द्रच्यक्षत्र युत फालभाव लख सब छुघार भपनायय 
बविाधिध अपेक्षा से समाज या शासन छाय चखादन। 
सनय-भंगी का मर्म समझकर समगन्‍सम्दन्ध दद्गाफेग, 


अकनण कक +क 


लोकोत्तर निर्मल स्वभाव में हम शाइदन सुर पायेंगे । 


ल्‍्प्ण 
९) । 
| 


महावीरावतार 


यद्यपि न किसी को ज्ञात रहा तू कब केसे आजावेगा । 
अन्धी आँखों के लिये सत्यक्रा पदरज अखछ्नन लावेगा ॥ 
अज्ञानतिमिर्कीं दूर हटाकर नवग्रकाश फैलाबेंगा । 
रोते लोगों के अश्न पोंछ गोदीमें उन्हें उठावेगा ॥ १ ॥ 
तो भी अपना अश्वल पसार अवलाएँ ऊ'ची दृष्टि किये । 
करती थीं तेरा द्वी स्वागत अश्वल में स्वागत-पुष्प लिये ॥ 
अधिकार छिने थे सव उनके उनकी कोइ न सहारा था । 
था ज्ञात न तेरा नाम मगर तू उनका नयन-सितारा था ॥ 


पशुओं के मुखसे दर्दनाक्त आवाज सदैव निकलती थी.-। 
उनकी आहोंसे जगत व्याप्त था ओर हवा भी जलती थी ॥ 
भगवती अहिंसा के विद्योह्दी धर्मोत्मा कहलाते थे । 
भगवान सत्यके परम उपासक पदपद्‌ ठोकर खाते थे ॥ 


पशुओं का रोना सुनकरके पत्थर भी कुछ रो देता था। 
पर पढ़े लिखे क़ातिल मूर्खोक्रा वज् हृदय रस लेता था । 
था उनका मन मसरुभूमि जहाँ करुणारस का था नाम नहीं ॥ 
थे तो मनुष्य पर मनुष्यता से था उनको कुछ काम नहीं ॥ 


शद्दोंकी पूछे कॉन जाति-मंद में डूबे थे लोग जहाँ। 
वे प्राणी हैं कि नहीं इसमें भी होता था सन्देह वहाँ।॥॥ 
उनकी मजाल थी क्या कि कानमें ज्ञानमन्त्र आने पावें। 
यदि आवे तो शीशा पिघलाकर कानोंमें डाला जावे ॥ 


था कर्मकांडका जाल विछा पड़ गये लोग थे वंधन में | 
था आडम्बरका राज्य सत्यका पता न था कुछ जीवन में । 
ले लिये गये थे ग्राण धर्म के थी वस मुर्दे की अर्चा। 
सद्धर्म नामपर होती थी बस अत्याचारों की चर्चा ॥ 


अ्न्य्यादह 
हि 
न 


पश्ञ अबस्ता निवल श्र नक बह से तुके इलले थे । 
उनके जीवन के च्ण कण भी बत्मर सम बनते ऊते थे ॥ 
के तेरे स्वागत के लिये इंदय पिघलाकर प्रश्ु बनाने थे । 
श्राखात अश्रु चड्रात थे आल पथ बीच बि्द्रात ४ 
तूने जब दीन पुकार सनी स्बस्त्र छोड़ दीदढा शआाया। 
रोगोने सच्चा बंद दोनने मानो चिस्तामसि पाया ॥ 
तू गर्ज उठा अत्याचारों की ललक्ारा, सब चौक पढ़ें । 
सब गूंज उठा अद्योट्ट न रहने पय्े हिंझारांट रा 


नदी 


7 


पश्ुओंका तू गोपाल बना पाग्रा सबने निज्र मनभाया । 
तने फैलाया हाथ समभोपर हुई शान शॉतल छाया ॥ 
फहरादी तने बिजय बुजग्र्नी भगवती अहिता ह। 
हा हिंसाकी हिंसा हद सहारा रहा नहीं इसर! 


सारे हुब्नन्धन तोइफोड़ हुष्करकोंड सब नहर किया | 
भगवान सत्यके विद्राह्टीगण की तने पदथट जिया ॥ 
मसगवती अर्टिसा का कंटा पऋपने शागों से फाराया । 
तू उनका बेटा बना विध्व तब नेरे चरणों में पाल 
होंगी स्वार्थों वो ' धर्म गया, द्वा धर्म गया ! यह लिद्मे । 
तेजस्वी रबिके लिये कहे उुबेचन प्रूहनि मननान ॥ 


लेकिन तूमे परवाह न छो टशोगों झा भंशाफंट दिया । 
सदसहिवेश का मंत्र दिया संगयान रध्यता लथ उधम 
१ 
या! 4 4] र्फः कह पलक र्यज] 
/ तू महावीर था वद्ध नान था आर सुधारद नेती मा । 
ते सर्वधर्भसमभाव विखेसभ्रौष्ा पस्म फ्रदणा था ॥ 
भगवान संत्यदा शेटा था आदशा हमार फझापन | ॥ 
तेरे पदचिन्दह मिले सुनाई परदान गत मर मनगा 
लग्यभना 


३८ ] 


स्क््पण 


मा महावार स्वरामा का सवा से 
सद्दात्मन 


आपका कऋछमत स आपका -जावन चारत्र एरूखाना, आर 
आपके अन्तस्तछ का एचनत्रण करना कहालायगा ता घच्रष्टता हा, 
पर चद्द घए्ठता |[सफ कहलायगा वास्तव से चएता हागा नहा | 
क्योकि दुनिया को चाह पता हा चाह न हा पर आपका पता ह€ 
कम फ्रततना दृशाआ स आपका फाकस समला मद्ाफर 


जो आपसे वहुत दूर हैं उन्हें आपं या तो दिखते ही 


नहीं या घुँघले दिखते हेँ,जो बहुत. पास हैँ उनका फोकरू ही 
नहीं मिलता, इसलिये थे भी आपको नहीं देख .पात | एक दिन 
में भी ऐसे ही पास था तब्र मेरा भी फोकल नहीं मिलता था पर 
सत्येबबर के दशेन ऋ बाद फोकस मिला, भें. ठीक स्थानपर 
पहुँचा और आपको .देंख सका, इसी का परिणाम है कि यह 
अन्तस्तंछ लिख सका हैं।.. 
सत्योक में जब आपके दर्शन हुए तब मेरी बातों से 
आप काफी खुश हुए थे। उस भरोसे में कद सकता हूँ कि इस 
अन्तस्तऊ से भी आप खुश -हांगे | इसलिये मुझे ईस वात की 
चिन्ता नहीं है कि इससे ढुनिया खुरा होगी या नाखुश । 
अन्तस्तल लिखा तो गया हे दुनिया के हाथा म॑ समपंण 
करने के लिये, पर मालूम नहीं दुनिया इसे स्वीकार करेगी या 
नहीं ? इसलिय आपकी ही खंचा में इसे सर्मापत कर रहा हूं । 
अब आप दी इस प्रसाद के रूप में वांद दे । 
४ टंगी ११००३ इ. सं. चिन्नीत 
सत्यमक्त 
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महावीर का अब्तस्त 


अशथांत 
जैन ती4कर महावीर की डायरी 


१- अशान्त 
१७ तुपी ९४२७ इतिहास सबसे 
आकाश में भाज बादल छागये हैं, बिजली चमऊ गये #, 
बादलों का रंग देखकर कहा जासकता है कि भच्छी बी ऐोगी । 
हवा में कुछ तेजी है, ठंड भी है; विश्चच ये ही ऋड्ों पानी दरसा 
हैं, आकाश में आज़ काफी हूचल ए * निःसम्दा या साझा 
होगी, पानी बरसगा, ताप घटगा., धरतीम अकार नियासेंग, चरसी 
हसो साड़ी पाहनकर अपना अ्गार करेगी, बादला की एलडक्‍ले 
सफल होगी। 

पर यह फक्वितते अचरज भौग लज्जा यो गात रे फि म्ए 
हृदयाकाश मे इससे भी अधिक एझलबस्ड . पर ने वानी धरख 
रहा है, न ताप घट रहा है. न झेफुर निकल मे एप ब्येग्स 

उस्तस दुनिया की फुछ घशाभा बवदरगही 
+ जगत्‌ दुः्खी है. इसल्िय नहीं दि जायन हे सरापत 
नहीं है, जीवित रहने छायक पेट भरने सायर सदर पा एप. पर 
कमी है तो सिफेइस याद ही कि सृण्णा भग्ने लायश जगव मे 
कुछ नहीं दे। कारण यह नहों क्लि जगत पझ्लुद्ध था पफंगाश है, 
कारण यह कि तृप्णा का मुंद दिशाल ए. इसछा सुद राझो महों। 


चक्र 


१६ ] * महावीर का अन्तस्तलू 


भरता, तप्णा का मुंह माप कर अगर झतनी ही माप की चीज 
उसमे मग्दी जाय तो तृष्णा का मुंह उससे चेोगुना फेल जाता 
है, हम. भरते जायेंगे वह फलछता -जायगा | विचित्र अनवस्था 
है! पर जगतू क प्राणी इस नहीं समझत, घे ठः्णा का सुंह भग्न 
की निरथेक चण्टादिनरात करते रहते है यहां तक के अपनी 
तृष्णा का सुंहे भरने रे लिये वे दुसरे का जीवन हधयोम देते हैं 
झुनके पंट की रोटी तक छीव लेते है, उनकी जांवन शाके को 
चुस डालते हैं, इसीस जंगत में डिसा हें, झूठ है, रा है, ज्या-. 
चार है ओर अनावद्यक संग्रह है। 
तृप्णा के कारण मनुष्य अपने को सदा प्यासा अउुभव क एता 
हं आर दूसर क कष्ट का नहां दंखता। ३चछाएात्तका आनन्द 
क्षणभर ही ठहर्ता हैं, सर हो क्षण फिर ज्यों की त्या प्यास 
लग आती हे, ज्यों का त्या -दुःख आजाता है, इसप्रकार सफलता 
भी 'निप्फलता मे परिणत होजोांती है तठृष्णा को मार बिना 
काइई सच्ची संफलंता नहीं पा सकता-। तूुंप्णां का अगंदे गंवा 
दिया जाय तो स्वगे की जरूरत न रहे- और मोक्ष घट घट में 
विराजमान होजाय | ४. $ ४ डक 
में इसः मोत्त को पाना चाहता हैँ, सिफे पाना ही नंहों 
चाहता, किन्तु मोक्ष का मार्ग जगत्‌ का बताना चाहंता हूँ आर 
यताना. ही नहीं चाहता, माक्ष के मांगे पर दुन्निया का चलाना 
भी चाहता हैं। । सर 
... साचा करता हूँ. साच रहा हैँ यह सब कस हा? इस के 
लिय मुझे कुछ-करना है, कुछ क्या वहुत करना है. जावल खपाना 
है । पच्चीस चपकी उम्र हांचुकी है, पिद ले दिल इनको विचारा मे 
यां भीतरी तयारी में बीते हैं पर न जाने अभी क्िनन दिने और 
बीतेंगे | कुठ्धामियों के प्रति भी मेरा उत्तरदायित्व है उसे केसे पूरा 
करूं, उनसे केसे छु. छू, समझ में नहीं आता | अ्रभी तक भरे 
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मनकी वात किसीको माद्म नहीं है. माद्ठम होनेपर ने ज्ञान छया 
होगा, कुटराम मच जायगा। भेरे रहने सहन ऋतशीकस पादम्पी 
कुछ शाकूत ता है पर उनन्‍्ह कया मान्द्रम | कि मर मनभ के लो शदयान्दे 
मचा है | या मुझ ।कंसा बात का कष्ट नहीं है, मायाय का दलारा 
है, भाई नावदिवर्धन मुझे दाहिना हाथ ख>टते है, पत्नी सी सता 
प्राण के खमान प्यार ऋरती हैं आर बे बच्ची खुदर्धनानमाय दमा 
कर उंड्ाास से एसी कृदने छगती है कि में फल भी विचारों भे 
भग्न होऊ' मेरा ध्यान खचहीं छती है. से हल गोद भे चना 
ही पइता हैं, आधी घड़ीफों मेगी सारी गम्भीरता का थाए दधद 
देती है । ऐसा . बना बनाया यह सोने का सेखार छापने पा 
किसका जी चादेगा ? में छोड़ने की बात कई तो छाग सचरद मे 
ड्रवन छवगे | पर इस तरफ उनका ध्यान ही ना जाता मि या 
सत्र चिरस्थायों नहीं है ऑर न सत्र ेे भाग्व में घर पद 7 । 

हो भी तो नहीं पक्कता, सभी राजा गाजाय ता राय सिसे पर 
हा, सभी मालिक हा जायें तो दाल कान ह ? खीर सब का 
भरे समान पारीरिथात नहीं मिलसकती, सथ एस शरदानाधिए 
स्थिति से जगंत सुखी ऋले होसझता ग : स्थिति एक 
चाहिये कि कोई क्रिसी के ऊरर सवार ने गो. सर्या ही शाम 


तप त्याग की महत्ता हा. पर छुलकीं धनकी देश परमग्प्श के 
आधिझार की महत्ता नए हो | छाग स्वच्छा ने शुणियों ही उप 


फारियों की सेवा पूजा प्रतिष्ठा यशोगान भादी छर, पर एलड 
विवशता को हीनता न होना चगिय । जद सझ था साय गयी 
होता तब तक जगने रखी नहा हालाफइता। 
मुंध जगत को यतांना है, छुसपर चलना ए 
अपने जीवन का बलिदान झरना है + 
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आज चित्त बड़ा खिन्न हैं| घूमता हुआ आज गोवर गांव 
की तरफ चला गया था । माल्म हुआ कि वहां यज्ञ हो चुका है | 
चारों तंरफं हंडियां ओर मांस विखरा पड़ा था | यज्ञ में हजारों 
जानवर मारे गये थे | मनुण्य को यह केसी निदयता है। बेचारे 
निरफ्राध पशुओं की वह हत्या करता है आर सिर्फ स्वाद के 
लिये हत्या करता हैं, अन्यथा देश में अनाज की -करमी नहीं है 
अब तो कृषि काये इतना वढ़गया है कि अनाज की कमी पड़.ही नहीं 
सकती, फिर भी मनुष्य जीम के लिये पेली इत्याएँ करता है । और 
इससे बड़े दुःख की बात यह है कि वह इन हृत्याओं को पाप 
नहीं समझता, इन्हें धर्म का रूप देता है, केसा भयंकर दम्भ है! 
कितना विशाल मिथ्यात्व है! सोचता हूँ असंयमं की अपेक्षा 
भी मिथ्यात्व धर्म का बड़ा दुश्मन है! असंयमी का अर्सयम 
छिपने के लिये ओट नहीं पाता पर मिथ्यात्वी फा असंयम छिपने 
के लिये धर्मक भी नाम की भोट् पाजाता है। इसलिये उच्च 
हटाना असम्भव होजाता है । 

मैंने उनमें ले एक आदमी से पूछा--तुम- लोग धर्म के - 
नाम पर ऐसे मुक प्राणियों की हत्या क्‍यों करते हो? तुम्द 
अपनी इस निद्यता पर लज्जा. नहीं आर्त। ?पर उसने काफी 
निर्लज्जता से कहा-इसम निर्देयता क्या है? हम तो एक तरह 
से दया करके ही पद्ुओं का यज्ञ भे॑ बलिदान करते हैं। वलि 
दान से वे पशुयोने से छूट जाते हैं और स्वगे चले जाते हैं। 
यहां वे घास खाते है वहां अम्रत पीते हैँ, यज्ञ में, मरने के सिघाय . 
और उन्तका कल्याण क्या होसकता है ? 

डसकी इस दम्भपूर्ण निलेज्जता या क्रूरता पर ओर ईन 
सब पापा पर आवरण डालनेवाले महापाप जिश्यात्व -पर मुझे 


महावीर का अन्‍्तस्फद 


हब>न०5०-«« >+++-+जन++ **५-०७+०++०--- » ... ... 


डर 
न] 
श्छ 


वहा आशय हुआ , मेने अखस पृद्ा-क्ष्य नमन इेम्दा क्लिप 
स्वगे जाते हैं ? 


डेखन कहा-नहीं देखा तो क्या दुआ? धद में तो का 5 । 
आह ; वे सुतक घेद ! यंग कहाँ रे रकम 
अह थे झुद बनकर भी इससे चिकट हुए 7। पर या सड ८ 
बह खुनन को तैयार न था । नत्र भेते इतता ही कंश-यदि 
से मरतत से पशु स्त्रगे जाते हैं तत तुम भी बसे क्यों ने सर गया 
_ तुम भी स्थग में पहुँच जाते और पशुभो से ऊझयी 
पाज़ात | 
श्सका असने कुछ भी उच्तर न दिया मंतर की झमाणा 
करके चल्ागया, उत्तर देता भी क्या ? 
सा मातम होता है छि अगर मनुष्य छो मनाय सनाना 
है तो बेदों से उसका पिंड छड़ाना ही परगा । मनप्य को था 
सिखाना पड़गा कि बह शास्त्र का कपनी दक्षि से ४४5. 
परख, द्रव्य पत्र काल भाव का चार कर | एक झग छा दान पद 
दुसरे थुग में काम नहीं देसकता। धान मे बनने |: पि? 


* 


शास्त्रमूदृता स आर करूगता से मनप्य के कर उल्ादे: 


कु 


तसगह 


१२ चगा २४२७ ६. से. 


आज में रथर्म बैठा शथा जारहा था फि सन्‍्ने मे भार 
देखी। पूद्धने पर मालूम हुआ शि परण्दितों के दो दस्थे मे समय 
होगया है झसगहा था लार अद्वत शा। 3नयारो पेज्न मे 
अद्वेतवादी पण्डित की पत्नी से ब्यमियार किया घा, एवन पर 
भी बह कह रहा था कि इसमे पाप क्या एशा! सलबाद में 
अपना क्या और प्राण कया, सब एक है । हमर पाप कया एप ? 


इस युक्ति फा उत्तर इसरे का सिर फोशकर दिया गया छा । 
आर कष्दा गया था दक्ष देतचाद मे सास्मा छोर दागेर वि भित 


२० | * महावीर का अन्तस्तल 


हैँ तव सिर फोड़ने से आत्मा का क्‍या जिगड़ा ? 

कितने मूखे ओर अविवकी हैं ये पण्डित ! कसी विशेक- 
शून्य एकांत दृष्टि है इनकी, अलेयम अत्याचार अनीति पर धमे 
और दशेने का केसा' आवरण डालते हैं वे? फिर भी इन्हें देख- 
कर जनता किंकरीज्यविवूद है । जवता इस ही लेहझत मात्रा खप्त- 
झती नहीं, उस भा में कुछ भी घोलकर ये जनता पर अपने 
पांडित्य की घाक जमाते हैं, ये मोघर्जाची ( हरामंखोर ) प्रथ्वी 
के भार है पृथ्वी का यह भार कित्ती भी तरह उतना चांहिये । 

दरशनों के इन झगड़ो को दर करने के लिये एकते दृष्टि 
का त्याग जरूरी हैं, अतेकांत सिद्धांत ही इंस मिथ्यात्व को नष्ट 
कर सकता है। वह एक ऐसी कुंजी है जिससे साधारण जंगता 
भी कतेवब्य अंकतेव्य, संत्य असत्य का निर्णय कर सकती है ! 

हां! ध५. और ज्ञान को जंनता के पास पहुँचाने के 
लिये जनता की भाषा में बोलना पड़ेंगा। पण्डितों की दर्बोच 
संस्कृत का त्याग करना पड़ेगा।मागर्थी या आसपास की अन्य 
बोलियों से. मिंठी मागधी अर्थात्‌ अथ मागधी मे शास्त्र वनाना 
पड़ेंगे, तभी स््वेलाधारंण जनता धर्म के. मर्म को समझेगी और 
इन मोघजीयी पण्डितां की पोछ खुलेगी। धमम के नामपर होने- 
चाला अधम का तांडव नंष् होगा | 

. पंरयद खब हो केसे ? कहने से तो हो ही न ज्ञायगा 

वल्कि ऐसी वांते सुंठ से निकलते ही चारों तरफ से इतना 
विरोध होगा कि उसे सह सकता कठिन होगा, मुझे नहीं ती 
कुटुम्बियां को अचर्य । 

इन सब समस्याओं की पूर्ति के लिये मुंधे अपने जीवन 


में पर्याछ पंत ऋति करना होगी | पर कंब्र डर्संका समय आंयगा ? 
षच 

केस में वह क्रांति करूंगा ? कुछ कह नहीं सकता । मन ही मन 
बेचेनी बद रही हैं । 


मदावव को अन्‍्तस्नद ित। 
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आज चनचिहार को गया था। थे हे अटल ता परिय 
मस्त थे। घड़ाभर को में भी अवन को निश्चिवसा घवुनय इरनसे 
लग था के इतने मे भरे रंग में भे। हागया | »४गी महर एक 


घायल आदमी पर पड़ी - असर सिर तले खून बह राय शा. हाथ 
पैसेम भी घाच थे, पीठ खुज गई थी। बह वही दर चे समर 
. २ गता आरहा था। अन्त में उसकी झान्दि न जवावे देदिया, ४र 
मरे क्राइाबन के फाटक के एक किनारे धकरझूर गिर पद्ा । 
दुसरे ही क्षण भे इसके पास था । 
पूछते पर माल्ठम हुआ उसका साम शिव शी है, ज्ासिकः 
डाल हद कहाँ बेद पढ़ा जारहा था. इस ८ गर्म 
शत ध्डड़ा होगई आग यह बाहर खा खद्दया सुन आशा | 


चांडाल के कान में बेद के अक्षर चले जार्व-यपा इनसा इतना था 
माना गया कि इसका सिर फोड़ना और देख सेग दिग मे घाया 


कफंरला कमस कम प्रायाइच ते समता गया शिवा से 
कहा कि चवहत स ब्राह्मणों की इच्तषा तो बट थी कि खे मार 
प्रायाटचत म॑ चांडाल के कानम पिघलाहर रद दोहा शाह 
आहिय | ४र उन्नत दया ऋरक सर से एपश सकझ खरा एए सार 
मार कर उस घायल करके ही छात दिया ! 


मनपष्यता कफ इससे बह आपात की झार उदय «& सेोइएप्र 


इससे बदकर पेशाविदता की शोर क्या शर्पना थी सारप्ता 
ऐै? बेद, इन मोधजीवी पोटितों छी राहियां ७, इस ४इह | 
कोई दखरा बेद जानकर रोटियो ने छोनल, गसलाजिद थे पर 
लिये कहूरे से कमर बंनलीले 7 शामेमर्िय का हर्ल रिजत 
कार है एर उसी धान से ये सोधनीयी लोग उमायों पा पीदिए 
रखना चाहते दे ? य मनलप्यता छझ घए न्‍ू. दफन निंन्‍्यस एस 


दी चादिये। मुझे इसके छिप स्ोएमत से [7 धार एड 


२२ ) महावबार का अन्तस्तरू 


६०५४ %५९११७०९/००५- ७०७४२४०७१७ ८ ५०७०४ *+* ह४+४,०४६४००- ७० ' अटल ४० ९५ ६०३ /६/७+० २०९४८ «८४ ”अफटण आटा 


डे [83 की [4 
तेयारी करना है कि जिससे कोई मलुष्याकार जन्तु मनुष्यता का 
अपमान न कर सके | 


5 


जे ८ ३ कब कप पं ० मई 
आह ! शिवकरशी के य शब्द मुझ अभी तक चुम रह हैं 


जी 
कप | >पिक ११ 


कि “ दया करके मुझ मन्ुप्य न समझिये मुझ पश्ु सर्माझथ ' 
उसके घाव देखने के लिये जब मेने आसके शरीर को 
हाथ लगाया तब उसने कह[कि मुझे न छूइये | में चांडाल हूँ। तत्र 
मैने कहा-आखिर मनुष्य तो हो ? 
उसले कहा- “ सुझपर दया कीजिय !''मुझ मजंप्य न 
समझिये! मे मनप्य नहीं कहलाना चाहता। अगर पशु हाता 
तो कान में बंद जाने सेन मेरा सिर फाड़ा जाता, न में अछत 


कहलाता | काई जानवर अछत नहां कहलाता, सफ मनुष्य. हा 


अछूत कहलाता है ” कितने मम की वात कहीं है उसने, सचमुच 
मनष्य मनुप्य सं घच्ुणा करके क्कितता अधम हागया हे ! 

बंदिक धमें इतना विक्रत होगया हैँ कि उस अब घमम ही 
नह, कहा जासकता | उछ्नने मनप्य की मनपष्यता छीनली है, 
कुछ को उससे पशु ओर कडछ को उसन नारकी बना दिया है। 

शिवक्रेशी की चिक्रित्सा करने के लिये जब मैने बैद्यको 
बुलाया ठंव वैद्यन॑ं घत्व देखने के लिये उले छूना स्वीकार न 
किया | दर स दवा बताकर चलागया । मरा पद ब्याक्तेत्व आादे 
भी उससे यह काम न करासका मेरे पद व्यक्तित्व भादि से भी 
बढ़कर उसके पास शक्ति थी लोकमत की | किसी ने वैद्यकी 
लापवाही को अनुचित न॑ समझा | । 

मेंने जब भाई नन्दिसर्धनू से इसका जिक्र किया तो 
उनसे भी कहा-वह चांडाल को केसे छुता ? 

तात्पय यह कि पाप आज मंनुष्य समाज का सहंज स्वभाव 
वन गया है शासक-शक्ति इसका कुछ बिगाड़ नहीं करसकती । 
में राजा या सम्राट वनकर भी इस दिश्वार्म कुछ नहीं कर 
सकता । जगत की सेवा के लिये जञगरमे जाना पड़ेगा, महों 'में 
रहने से न चलेगा | पर यह सब हा केले ? ओर कब ? 


' नहीं हृठती | दानया के दु 
बचन ता पाहलछे स है| था पर कल शिवक्षणी की हा ददतझा 
देखा आर झुस दुदशा को दूर करन मं अपन घतमान साथदा 


क्या समझ ? इसलिये अपनी चचनी को बात यद्यादादेखी से भी 
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बे ०. 55 +. *_ । 
यदशादारदांं का भागा आंख भर वा के लामन रब 


की 


शखखआर अन्यग्गाहा दस्थदार मरा मन 


का अशक्षमता का अज बच [क्या उस गातम बह चाझामा अशन 
असाधारण हागह » मझ बचन देखकर यजादाद्दबाका इच्यता 


रह 


मुम से भी अधिक बंद गड़ | उससे बार बार मप्त ख मरी इ्चनसो 


का ऋरण पूछा, पर मे बताता क्या ? मे मत हा मन दी सलफु 
चाया करके मेरा बेंचनी के इस कारण पर ता खब हंस देश | 
साधारण जन का स्वभाव ना यह है कि उसपर सब काई सेफद 
आता दे तब घह बेचन हाता है । दससरा के दुस्ख भे यह सिफ 
खसहानुभझाते प्रम कर सकता ह पर सहानुभाते ऋर नहीं सकता 


, दिन रात बच्चन रहता ता दर का त्रांत है । तब बह सगा रखना 


न्‍ 


कदने को मन नहां चाहता था। पर उनके आअत्यातप्रद स सुद्ध लेप 
बात कहना पड़ी । 
दनियाम फ्लीहर तप्णा अनीते, हिंसा, धमानथना 


जातंमदर आाद का बात जब मत कहा तब दबा ाखर एछ्ाद चद 


खुनतीो रहा फिर झुदत ऋदा- देव, भापका[ करण सयाथ 
आर एस करणाशाला पुरा का पतनाहाव का सु गारगद 7. 
फिर भी में धाथना करती हे [कह आए दइचद ने छा । दमाण इग्पी 
हानेस हमारा टूटा हुआ खुख चार ; ने वेंटलायंगा न 


- लटडन से धन बंद सकता हू पर खुल लुटद सच खुच्त चहा पट 
- सकता। 
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भेन कहा-पर जब तक दइसरोका हुख अपना देख न 
बनजायगा तब तक हम उसे दर करन का गहरा प्रयत्न कसे कर 
सकते है ? ठसरा के दख म हम जितने आधर्थक उडुखी हांगे परा 
पक्रार र लिये उतना ही अधिक हमारा प्रयत्न होगा। गहरी 
चेचेनी के विना प्रयत्न भी गहरा नहीं हो सकता | खुदशनाक 
'कृप्ठ को डर करने के लिये तम जितना प्रयत्त कर संकती हो 
क्या उतना ही प्रयत्न फह्िं&तती दसरी छड्की के -लिये कर 
सकती हो ? । ४४ 

देवी क्षणमर रुकी फिर वोत्टीं-नहीं कर. सकती। 


+- इसका कारण यही तो है कि खुदशना के कष्ट मे 


शो ० ज ह ल्ड 9 02: 


जितनी वच्चेनी तुम्हें हो खकती है उतनी दूसरे के कष्ट में नहीं | 
आन ८ ० ; 
दंबा-आप ठाक कहते ह | जा 
फिर मेने चेहरे पर जरा सुसकराहट छाते हुए कहा- 
हि 
अत्र तो तुम मेरी वेचेनी का कारण समझ गई होगी ।.. 
शिप्रतावश देवी ने सी मुसकरा दिया. पर मुझे यह 


१ 


' समझने मे देर न लगी कि सुलंकराहट के रंग के नीचे. चिन्ता का 
'रंग था जो कि मुसकराहट के रंग से गहरा था। कुड देर चिंता 
करके देवी ने कहा-आपका कहना ठीक हैँ फि भी मनुष्य 
अधिक से अधिक आत्मकब्याण ही कर सकता है, जगतःका 
सुधारने की चिन्ता करके भी क्या होगा ? जग तो अपार हे हम 
झुसक्ती चिन्ता करके भी पार नहीं पासकत | फिर अपना ही 
कल्याण क्‍या न कर ? ; ह 


देवी की यह तार्किकता देखकर सुझे आश्रय न 
डुआ | वात यह है कि देवी ने सांप लिया है कि मेरा पथ सर्वेस्च 


[ 


त्याग का है ओर इस ले बचते के लिये वे अपनी सारी शक्ति 
लगाती हं, चुद्धि पर भी जोर डालती हैं इसीलियें वें ऐसी युक्ति 


[० कम] 


दूसका | पर में अपने पक्ष - समथंत्र के लिए - कहां -- 


१ 


) 


>ा 


नर 


/्‌ 


बल 7* 
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आत्मकल्याण के छिय भो ज़गक्याण करते की जनरत है । जब 


केक + २ #+ 5 न्‍ 
चारा तरफ अनात, अशानन्‍्त आर जता फ्लो हां नय हमार 


नीति, शान्ति भोर बुद्धिमत्ता सफल नहीं हो सकती । 


अत 


ञ्+ 


] 
हु 


।० आप न्‍ क बी ण्याई 
दिनचा- यह ठाक है । आप अपन स्थवजन आर पारजना 


ही कप 5 क्र बी ] बढ हरे 
का पराखय कक कहा उनत्नम अनात, अशान्त भार जरना ता ना 


(पु हर का श्म 2, 
हे ! यदि हों तो आप उनकी चिकित्सा कीजिय | इसल आपका 
भा सनन्‍्ताप होगा, अनका भी उद्धार हागा । 


» आंह !. उनकी यह बात सगकर ता सं एसा छगा दि; 
द्र्वी ब्राहर ले घिनीद मोर शान्त रहकर मो भीतर हो भीवर 

शेसाथ वादइ्रक महू उद्ध कररतहाड बार नय नय पच्च दानतड 
रही हैं। इसम आअनका अपराध नहों है । उन डी खेदना का मे भने 
भव करता है। पर कूूं क्या ? मुझ ज्ञो सम्बन्दशंन हुसा 
उसकी साथकता इस छोटसे ब्नत्र भ तन करने मे नहीं 7 शिर्लू 
सब की प्यास बझान में है । घरातलछ के भीतर सथ जगा प्रयाए 
बह रहे हैं पर ऊपर दुनिया प्यास से सहए रही है, भेरा घाम 
कूप खोदकर भीतर छिपा जल निकालना है झोर खूब मत पर 
पीन की राह बताना है या वह राह बनाना भी है । था डा 


न्‍ी 


'जरा दुसर ढंग स खसम्तसाद को छिय मन दया ले फातन हर 


कुत्ता जब कहीं बैठना चाहता हैं लव पर से एकास हाथ जगा 
साफ कर छेता है और उतनी सफाई रे सनत्॒र गिकर बैद जाता 
है, पर एक आद नी उतने भे सन्त नहीं हाता या सायदश्यक 
सममता है क्लि मरी पूरी झोपड़ी साफ ऐो। जो इससख मां 
अधिक विकसित हैं थे यह सोचते ऐ कि झेवल झोपरी के साफ 
होने से ही क्या होता ह ? यदि शोपही के आसपास साटमृप 
भग रहा तो उस झोपड़ी थे केले पहाजायगा ? जो इससे का 


5 


अधिक विक्ासित ऐोते ए वे साचते दे कि झोपड़ी के जासपाख 


( 


क/ 
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की संफाई से ही क्या होता है ? अपर नगर की अन्य वीधियाँ 
आर पथ मलमृत्र से भरे रह तो एसे नगर में रहकर तो गमनागमन 
भी लहीं हो सकेगा, इसलिये वे चाहतें है कि सारा नगर-स्वच्छ 
हो | निःसन्देह यह सवंध अपने लिय चाहते हैं, पर उनका 
स्वार्थ सारे नगर का स्वार्थ सिद्ध होजाता है। यही तो परक- 
ल्याण में आत्मकव्याण है-। आर ऐसा ही. आत्मकल्याण में करना 
चाहता हू । 

देवी थोड़ी देर तक मीन रहीं फिर धीरे धीरे उनकी 
आंख भीगी और पलकों पर मोती भी बने | 


मैने अत्यन्त स्नेह के साथ देवी के सिरपर हाथ रखा 
और उनका सिर मेरी छाती पर ढुल पड़ा। मेन बहुत ही प्रेम 
स्वर में कहा-देबी, तुम इतनी घवरात्ती हो | ज़रा उच्च अमरता 
का ध्यान तो करों जो ज्ञगत कल्याण के लिये सर्बेस्च समर्पण 
करनेबालों और उनके सम्ब्रन्धियों को मिलती है। फिर आज तो 
कुछ में करः ही नहीं। रहा हूँ। विश्वाहित के लिये निष्क्रमण का 
दिन तो काफी दूर माल्वूम होता है। माता पिता और तुम्हारी 
अनमाति के बिना मे निष्क्रण कभी नहीं करूंगा | फिर भी एक 
बात तमले कहता हैँ । तुम क्षत्राणी हो, हर एक क्षत्रार्णी के 
पिता पुत्र पाते चुद्धक्षेत्र में जाते रहते हैं. ओर क्षत्राणी. आरती 
उतार क्र झुन्हें बिदा करती है। थुद्धक्षेत्र भ॑ विदा. करने के 
लिये क्रिस प्रकार कठोर हृदय की आवश्यकता है यह कहना 
आवश्यक नहीं, और वही हृदय क्षत्राणियाँ को मिंला होता हैं 
फिर तुम्हारे हृदय में इतनी कातरता क्‍यों 

देवी ने कहा-देव, क्षत्राणी बिदाई की आरती उतारती - 
हैं पर उस समय॑ भीतर ही भीतर जो वह अपने आंखुओं को 
पीजाती हैं वद केवल इसी आशा पर कि फिर किसी दिन वह 
स्वागत की आरती भी उतारेगी, पर निऋष्मण में यह आज्ञा कहां? 


| 
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है कप ७ 
यह ऋदत कऋद्दत देयची का गछा भर आया ओर मरा 


कक अप 
गोद से सिर छिपाकर थे फवक फवक कर रोले लगीं | 
आंख मेरी भी भर आई और गला भी भरगया इसलिये 
में फिर कुछ कह ने सका, स्नेह से उनके सिर पर और पीठ पर 
हाथ फेरते छगा | बहत देर भ॑ उनने सिर उठाया और भीमीं 
आंखों से मुझे देखन लगीं | 
छू लक 


व भागा आख मुझ इस समय भा ।द्खखाश द्‌ रहाँ ह। 


३- फाका वसनन्‍्त 
. १२ जिन्नी ६४२८ इ , स. 
इधर पंद्रह दिन स बशोदा देवी के व्यवहार में बहुत 
अन्दर देख रहा हूँ + प्रेम कम हॉगया है सा बात नहीं है ऊैन्तु 
उस्तमे भय आशंका के मिस “से आदर बढ़ गया है। मेरी सूच- 
नाआ का तरन्त जद स जल्दा आर ठाक दांऊ पादन हा 
इश्चका आायक स आधक् ब्यानत रक््खा जाता ह |[ 


मानो में घर का आदयी नहीं, वाहर का अत्यादरणीय 
अतिथे है । मे किसी अखुविधा से जरा भी अप्रसन्न न होने 
पाई इसकी पूरी चेणश्राओं का फल यह हुआ 'झे इस बप का 
वचलन्त फोका जारहा हैं। एली कोइ घटना नहां हारहा हैं 
जिनके स्मरण मात्र से कभी कभी छृदय में गदगदी पेदा हुआ 


करता ह ) 

गत वष यहाँ चउसनन्‍त के दिन थ। दवा ने उस दन 
सपघछियां फे साथ मिलकर मालाएं गूथा था । इतन म एहुचआ सम. 
मेन.हेसकए कहे।--आज ता फूलों का ढर इफ्ट्ञटी क्या गया ह 
क्या कामदेव को आयुधशाला पर छापा मारा गया ह ? 


भेरी वात खुनकर सब हसन छर्गी, कुछ लूजाई भी, पर 
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वतककड़ बासन्ता वाल7-पर कुमार, कामदेव की आयुधशाला 
द्ूटत लूटत सख। का डगालयां थक गइ हैं ॥ 


मन कहद्या-तों .तुम सय किसलिये हो ? तुम से इतना 
भी न हुआ कि सखी की डेंगलियां दवाकर उन की थकावट दूर 
कर देती ? । 


बाप. 
पर वासन्ती न तो लजाई न चुप रही। उससे तुरन्त ही 
स्तर दिया- यह सब हम कर चुके | पर कोमलांगियों के दबाने 
से थक्रावट केसे दूर होसकती है ? अुसके लिये कुमार सर्णख्े 
सशक्त हाथ चाहिये । 


सब का अद्ददास हवा म॑ -4ज गया और मन आगे चढ़- 
कर दंवी के दोनां हाथ पकड़ लिये आर डेंगलियां दबान लगा ) 
देवी छज़ा गई, उनसे डँगलियां छुड्डाने का नाट्य किया पर उँग- _ 
लियां छुड़्ा३इ नहीं, सब सुसकराने रूगों। गतवर्ष का वसन्‍्त 
पंसा हा रसील( था। 


| इस बष का वसन्‍्त फीका है। देवी ने मालाएँ इस वे 

भी वनाई ह, नृत्य भी हुए है, शगार भी किया जारहा ह, मुझे 
रिझ्ाया भी जारहा है पर धरह . उन्मुक्तता नहीं. है, -जसी प्रतिवर्ष 
रहा करता थी ) देवी के चेहरे पर यह वात झलकने लगती है 
कि उन्हें इस .काम में काफी श्रम हो रहा है| पहिले वे मुझे 
अपना साथी समझती थीं इसलिये मुझे वाधकर रखने का परि- 
श्रम उन्हें नहीं करना पड़ता था »अब्र वे समझती है कि में भागने - 
वाला हूँ इसलिय वे सवा स्रे, शिप्ठता स, विनय से मुझे वांधना 
चाहती है। जब में उनका सहचर नहों, भआराध्य हैँ | मेरा स्थान 
अब उनने पहिले से ऊँचा कर दिया हैं, इतना ऊंचा कि चसन्‍त 
का रस डतनी ऊँचाई तक चढ़ नहीं पाता | इस तरह अब 
वसन्‍्त फीका पड़ गया है । 
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में इस समय कार्फो दापदा में से गज्ञग रहा है । ज़गनत 
अपनी मृक्र आहा से सुझ वहा गा है, पर घर में आंसआ से घिरा 
हुआ हूं।जगतनक प्रात जो मेरा ऋनत्प मुझ दविधाम डलरहा 
है। एक चाद्ध कहता हें क्रि जात का खबा कं लिय घर से 
मनिक्रल ! दसरी कहती है कि एक्क निर्षराथ पत्नी को अधेधच्य 
मेरी देधघब्य को यातना दंने का तझ कया अधिक्नाग् ह ? कम 
से कस तू तब तक घर नहीं छाड सकता जब तक ये तुमे मन 
से अनतमाति ने दे दं। पर बह कोनली पत्नी है जो एस काये के 
किये पाते को मन से अवतु॒मान दे दे ? और मानाज़ी उनका 
कया पछता। ? ये ता शायद मरे जाने का बात सनते ही आांसभा 
का नंद चहाने लगगा। पत्ता ता छजजावश खसकान्र वश अग 
का आग की तरह भीतर हा भीतर जलता रह सकती ह पर 

. माता को ज्वाछा की तरह जलने भे क्‍या वाघा है ? ऐसा मालछम 


( 


होता है कि सुमे इसके छिये कुछ बट रुकता पड़ेगा। छत्त्रीस 


रद; 


च् 


चर की अआच्र हो चुकी है इसलिये कुछ ही वर्ष और रुक सकता है, 
पर न जाने कव तक रुकना पढ़े ।_ 


ठीक वो है, मेरे संकल्प को परीक्षा भी ता हाना चाहिये, 

यह भी तो पता छगना चाहिये कि चह क्षणिक आचग नहीं था । 

इस बीच अपसे विचार पत्ना के मत से भा आकत करना 

चाहिये | यां तो मुझे घिवाह करता ही नहा था भगर किया था ता 

मटका देकर ताहने की निदूयतां व करना चआहेय | इस वाट 

देखने में एक लाभ यह भी है कि सावेप्य को तेयारी का मु*ू काफी 
अवखर मिलता है ! 


हा ! यह वात जरूर है कि आजऋल मं जसा मनाचाात्ते 
हूँ उसे देखते हुए यह चखसन्‍त फाका जारहा ह। मुन्न अपन 
चिन्ता नहीं हे । मुग्ने ता जेघा च॒वन्‍त चेसा तिेदाय, फर भा स 
चाहता हूँ कि मेरे कारण देवों का चसनन्‍्त फाका न जाय। मे 


लि (] 
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उनसे कह देनेवादा हैँ कक्रि मेरी तरफ से वे निदुचन्त रहे, जब 
मे झुन्हें अपन ध्यय आर कतब्य का सच्चाई समभा दुगा उनका 
अनुमाते लेलंगा तभी निप्ऋ्मण करूंगा। वे प्रसन्न . रह, झन्मुक्त पे 
रहे, अपन. बसन्‍्त मे फीकापन न छाथ। - है. हर -8 
8-अंसुआ का हद' 
२१ जिन्नी-९४२८ इतिहास संबत्‌-- . 

सोचा था कि आज दवी को आश्वासन देदूँगा ।. खुतसे 
आज काफी वातचीत भी हुई पर झआन्ही क्री तरफ. सं. चचो कुछ 
पएसा छड़ा के वात कहां का कहां जा पहचों | वात्त उन्हा ने 
छेड़ी, छाकैेन एक पत्नी की तरह नहीं, किन्तु पक जिज्ञाखु 
शिष्या-की तरह | बोलीं -संसार में दो तरह के प्राणी क्‍या बनाये 
गये, एक नर दूसरा मादा ? क्‍या एक ही तरह का प्राणी चनन 
संकामन चलता ? .... 

प्रक्ष सुनकर में दंवी के मुह की तरफ! ईकटक देखता 
रहा | उनकी आंख नाच की ओर थीं इसलिये" नजर से 
नजर न मिली । क्षणभर चुप-रहकर मने-कहा * 

काम चलता कि-नहीं इस वात को -जाने दे, पर यह 
वताओं कि काम चलतां तो-क्या अच्छा हाता ? 

- यह कहकर मे मुसकरान रूगा। उन्तने आंख ऊपर की 
और का आर छजाकर फिर नोचों करला। मसुसकराहट झुनके 
भी सृंहपर.खलने रूगी । उनने सिर सीचा करिय हुए ही कहा- 
में क्या जानू, आप ही चताइय । पे 
मैसे कहा-तुम जानती हो पर अपने भन की वात मेरे 
. मुंह से भी कहलछाना चाहती हो . ह 

- मेरी वात खुनते हो डसकी. सुसकराहट छुसी वनगई 
- ओर लज्जा का भार इतना वढ़ा -7र्क उनका - सिर झुककरः मरो 
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जांचा पर आगया | 


मेने पीठ पर हाथ फेरत हुए: कहा-तुम्हारा मतलछब 
समझता हूं दावे | पर पहिल शाल्वीय प्रश्न का शास्यीय उत्तर हो 
देता हैं | 


कार्यकाशण की परम्परा की ख्ष्टि है और हरण्क काय 
कक लिय 'नामेत्त आर डपादान दा कारणा की जरूगत ह | अगर 
दोमस एक भी कम हाजाय ताकाये न हा। खांध्रि रकज्ाय 
अथात्‌ नष्ट हाजाय !प्राण खट्टि मं नारी उपादान पुरुष 


तामस | तव दा भें से एक के बिना ऋल काम चलता ? 


यह ता हुइ तत्वन्लान की वात आर हुई खाप्ट की अतिया- 
यता | पर खा्टि के सोन्दर्य आर रख की हाप्टे से भी सग्नारी 
आवद्ययक है, यह वात कहन की ता जरू रत भी नहीं माल्म हातो। 
मरा वात सुनकर दवची चुप रहाँ। इसालेय सहा के 
मेरी वात स उन्‍हें सन्‍ताप हागया क्रिन्त सिफ इसल्टिय क्र 
अधिक उत्तर प्रत्युत्तर करने स कहीं मेरा अवितय न हाजाय । 
किन्तु में अनक मनकी बात समझता था, इसलिय उन्हे बालन क 
संकाच में न डालकर मंत्र कहा- 
अब तुम कहोगी कि यदि ऐसा है तो कुछ छाग सेसार 
के इस सोन्दय को नए करने की यथा रखं का खुखाने को बात 
क्यों करते हैं ? वे क्‍यों दतिया स भागकर निर्मिेत्त ग्पादान क 
सहयोग तोडते हैं ? यही है न तुम्हार मनकी बात ? 
देवी ने सिर उठाया ओर करुणा मिश्रित मुसकुराहट के 
साथ सिर हिलाकर स्वीकारता प्रगट का | 
मत कहा-यही में तुम्हे समझावा चाहता हं। आज़ 
संसार का यह रस लुट चुका हैं, सोन्द्रय तष्ट हाचुका है। ग्स 
और सौन्दर्य का पोंचधा उगे आर फूल फछे, इसक पेय मुझ 
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अपना जीवन त्रीज़ की तरह मिट्टी में मिलाना है | येह रस मनुष्य- 
मात्र का नहीं, प्राणिमात्र का है पर जन देखता हूँ.कि एक गाय 
के आगे उसका साथी वरलीबदे घ॒र्म के नाम पर टुकड़े ठुकड़े कर 
दिया जाता है, तव उस गाय -के या वलीवदे के जीवन का रस 
कितना वच पाता है। यही हाल मेंस, भेसा, बकरा. बकरी, : 
हरिण, हरिणी आदि का है । खेर ! पद्चर्ओ की बात जाने दो, “पर 
अआुख दिन शिवकेशी के सिर से पेर तक की.जो खंब हाड्डियाँ 
तोड़ दी गईं उससे उस शिवकेशी के और झुलकी शिवकोारीनी 
के जीवन में कितना रस बचा ? उस द्विन 'प्रण्डिता के. देला ने 
जो एक दूसरे के सिर फोड़े तब उन कुठ्स्त्रों म॑ रात में कौनंसा 
रस बहां होगा ? साथी के अतिभोग और व्यंभिचांर से पति- 
पत्नी के जीवन में कितना रस रह जाता है ? संसार की संपत्ति 
जब एक तरंफ सिमट जाती-है और दूसरी तरफ लोग दाने दांने 
को मुँहताज होजाते हैँ तव उन कंगाछों के जीवंन मे कितना रस 
रहजाता ह १ यू सत्र रस खुखान वाल पाप हैं इन्हें ।नेमूल करने 
के लिये मुझ जीवन खंपानां है । अगर ये पांप ने होते, डुनिया _ 
में दुःख न होता तो मुझे जीवन खपाने' का विचांर न करना 
पड़ता | गम 

सनते हैं एक जमाना ऐसा-था, जब यहां कोई पाप नहीं - 
था | जन्म से मरण तक दम्पति आनन्देमय जीवन वितांतें थे.। 
उस समय न तो कोई घम-तीर्थ था न॑ तीथंकर ने आचार्य; और - 
प्रजा मरकर देवगति में जाती थी। भाज मनुष्य ने मंनुण्य का 
रस लूट लिया है और काई शाक्ति उसे रोके नहीं पा रही है 
इसलिये उसमे मल्ुण्यता का भाव भरने के लिये मुर्भ संरीखे 
जागरित मंनुप्य का जीवंन खपाना जरूरी है] 

वात हा बात म॑ से एक प्रवचन सा कर गया । दंचोी भी. 
ध्यान देकर सेरा भवचन खुनती रहीं और भर्वंचन पूंरा होने पर . 


४ 
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हल: 








भी कुछ न बोली; पर उनके चेहरे से पता छग रहा था कवि ये 
कुछ कहना चाहती है| में भी आत्छुकता से उनके मुह की तरफ 
इस तरह दखता रहा माना मे कुछ खुनना चाहता है । 

वड़े संकोच से और घीमे स्वर में अनने कहा आपके 
प्रयत्न से अबच्य ही दुनिया के बहुत से दुःख दर होंगे पर 
प्रक्ेति ने ही प्राणी को क्‍या कुछ कम कष्ट दे रकख हैं ? उनका 
क्या होगा ? 

मैंने कहा मेरे प्रयत्न से हो दुनिया के सत्र पाप दर 
न हांजायेंगे, ओर प्राक्तेक कण्ट भी बसे रहेंगे, फिर भी मनुप्य 
को उनसे बचाया जासकता है, और यह सच होसकता है मनुष्य 
को जीचन्पुक्त चनाकर ! जीवन्मरुक्ति, मुक्ति या मोक्ष का पाठ 
भी मनुष्य को देना हैं। सम्भव है, यह मोक्ष ही मनुष्य के खब 
डु्खों पर विजय पाने का अमोघ्र और अन्तिम अख्तर हो । 

देवी कुछ देर चुप रही फिर मुखकुराई, फिर उनन 
हँसते हुए कहा-ठीक है, मोक्ष का ही पाठ पहाइये ! ओर इसके 
लिये प्रहली शिष्या मुझे चनाइये ' 

दर्वा को बुरा न छगे, इसलिये उत्तर में मेने भी हँसदिया 
पर घह हँसी आधिक समय तक टिक न सकी । मेले गम्भीर सा 
होकर कहा--मोक्ष का पाठ पढ़ाने के पहिले तो मुझे मोक्ष प्राप्त 
करना होगा और उसकी परीक्षाओं म॑ उत्तीर्ण होना होगा। मुक्त 
ही मुक्ति कां पाठ पढ़ा सकता है, दूसरों को मुक्त बना 
सकता है । 

दर्वा कुछ समय चुप रहीं, फिर वॉरली-भच्छा है सुक्ति 
का अभ्यास कीजिये ! में स॒क्ति साधक की सवा ऋरके ही अपन 
को ऋृतकृत्य समझूंगी | 
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जो शीघ्रता थी जो सम्भ्रम था चह पहिले न होता था ' समझ 
गया कि यथशोदादेवों के जरिये मरे मानस-समाचार यहां पहुंच 
गये हैं 3 3 आह 

माताजी ने मेरी ठुड्डी को हाथ लगाकर कहा-वेटा ! 
सनती हूँ आज- कल तुम बहुत उदास रहते हो, अगर किसी से 
कुछ अपराध होगया हो तो तुम. इच्छानुसार दण्ड दे सकते हो 
पर इस तरह उदाल वनने की क्या आवश्यकता ? 

मैंने कहा-अपराध करने पर जिन छागों को में दण्ड 
देसकता हैँ उनमे से किसी ने कोई अपराध नहीं किया है, 
बल्कि उनके सामने तो में स्वयं अपंराधी हे क्‍यों फ्ि आन्हे 
चिन्तित और दुःखी कर रहा है । पर जो वास्तव में अपराधी हैं, 
उन्हें दण्ड देने की शक्ति न मुझमें ह न तुम में, न भाई नन्दिवर्धन 
में है न पिताजी में 

माताजी मेरी वात खुनते ही. पाहेले तो आदचर्यचक्रित 
होगई, फिर मुखमण्डल पर रोप छागया।फिर जरा जोश के साथ - 
बोली-वर्छमान ! वताओ तो वह कोन दुष्ट है जा मेरे वेटेका अप- 
राघ करके अभी तक जीवित है, जरा झुसका नाम ठिकाना तो 


सुनू | 
भ- में समझता हूँ मातार्ज, उसका नाम ठिकाना यशोदा 

दवा ने तुम्हें बतादया हागा | ५ - 
माताजी- क्या शिवकेशी को घरायछ करनेवाले त्राह्मणां 

से तुम्हारा मतलब है ! 5 

| में-न केवल उस ब्राह्मणों से ! किन्तु हजारों शिवकेशियाँ 


का घायल करने चाले लाखों ब्राह्मणों ले ! लाखों मूक पशुओं के 
खूनका कीचड़ वनानवारं हजारों राजन्यों और ऋषिम्मन्यों से! 
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नाते सदाचार की हत्या करने चाहे हर एक मर्नप्याक्रार जन्त 
मस सतलव हू !!! ये खब अपराधी हैं। 


माताजी स्तव्च होगई । बड़ी देर तक मंह से एक 
शब्द भा न त_त्कला; फेर एक गहरी सांस छेकर चोर्यी-बंटा 
ठुम मनुष्य नहा दंचता हो; तुमने सेझ राजमाता नहीं दचरमाता 
वत्ताया हैं। सचमुच्च तुम कितन महान हो | फिर भी तम जिन 
अपराधयां का जिक्र करत हो अन्ह कीन दण्ड देखकता हैं ! 
मनुष्य ता द्‌ हा नहा सकता पर दंवता भी नहीं दसकते | एस 
असम्भव काय की क्यों चिन्ता 'करते हा मेरे-छाड ! 
मा , पिछली चात वोलते बोछते माताजी की भांखे गीली 
मिदश आर झुन्का अंचल आंख मसलन लगा | 
. माताजी की यह बेदना देखकर मेरा हृदय तिलमिलाने 
लगा | फिर भी मेने वीरज से उत्तर दिया-- 
माताजी, संचमुच्र देवता वह कार्य नहीं कर सकते, 
क्याकि देवता कृतकृत्य होते हँ, पर मनुष्य क्तकृत्य नहीं छाता 
वह कितेब्यक्ृत्य' होता है, कमंठता ही आप्तका जीबन है, पद 
असम्भव को संस्मच कर सकता है। भें जगत को जादेगा कार 
उसे बदल दूँगा। 
मेरे ओजस्वी वाक्य सुनकर माताजी के चेहरे पर फिर 
तेज दिखाई देने रूगा। उत्तने प्रसन्नता से मरे सिर पर हाथ 
फेरतें हए कहा-अच्छा है बेटा, तुम जगहठ्विजयी वनों, चकऋ्रयती 
बनो [ दुनिया को जीतकर अनीति अन्याय सब दूर करदों ! यह 
उदासीनता छोड़ो । 
मैंने कहा-मा, में इलीलिये तो डदासीत चना है। ददा- 
“खीतने बने विना-जगत को देख भी तो नहीं सकता | 
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माताजी मरे मुंह की तरफ देखती रहगई। भेने कहा- 
ठीक ही कहता हूं मां ! डदासीन का अथे है उतू-आसीन अथात्‌ 
ऊपर वैठा हुआ। जो जितना ज्यादा आदासीन अथोत्‌ ऊपर 
वैठा हुआ है वह उतना ही अधिक देख सकता है। भूतल से 
जितने दर का दिखाई देता है प्रासाद पर चेठकऋर देखने से 
झुससे वहुत अधिक दिखाई देता है गिरिश्ट्रेंग पर वेठव से 
उससे भी अधिक । जो जितना अधिक उदासीन वह उतना ही 
आधक दृष्ठा । 

माताजी मेरी वाते सुनकर चकित तो होगई पर 
न हुई । उन्नने सन्देह देह के स्वर में फूडा-पर उदासीन 
चक्रवर्ती कसे वन सकागे बेटा ! 

' मैंने कहा-मुझे चक्रवर्ती बनने की जरूरत नहीं है मां, 
चकचता वनकर भी में उन्त अपराधियों को दण्ड नहीं देखकता 
जिनका उल्लेख अभी कर चुका है। रामचन्द्रजी चक्रवर्ती थे 
सम्राट थे पर वे क्या कर सके ?' एक झूद्ध के तपस्या करने पर 
उन्हें इच्छा न रहने पर भी उसका बंध, करना पड़ा | चकऋचर्ती 
छोगा के हृदयो पर शासन नहीं कर सकता; ओर, हृदयपारि 
चतेन तो उसके लिये असम्भव हैं। ऐसा चक्रवर्ती वनकर में 
क्या करूगा ? है 5 0३३ 

माताजी फिर बेचेंन हुई पर वे ज्यादा कुछ न बोल 
सकी, सिर्फ इतना हीं कहा-तो फिर ? 

मेत्रे कहा-मुझे इसकेलिये बड़ी भारी साधना. करना 
पड़ेगी मां, निष्क्रण करना पड़ेगा, वर्षों तपस्या करना पड़ेगी, 
कल्याण का मार्ग बनाकर दुनिया को उसकी -मांकी दिखाना 


सन्तुष्ठ 
ऐक रु 
होने से 


पड़ेगी । एक महान आध्यात्मिक जगत्‌ की रचना करना पेड़ेगी। - 


- माताजी कात्तर स्वर मे वोलीं-यंह ठीक हैं चेटा, तम । 
जगत्‌ का कल्याण करोगे; झुसका ताप हरोगे, .पर क्या भां के 


भा 


महावीर का अन्तस्तल [३२ 
2223 


5 रेमलरममनमेमसतममा नव 


बारे में तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है 

जै-सें इसे अस्वीकार नही करता माँ, पर आशा करता 
है तुम सुझे जगत्कल्याण के लिये समार्यित करते की खदाप्ता 
दिखाओगी १ साथ ही उुडे यह भी विश्वास है कि भर से गहने 
पर भी भाई नन्‍्दीवथत नम्दारी सेवा में कली तरह को कोई 
कमी न सकेंगे । 

माताजी जरा उत्तेजित सी है ६ ओर बोली-हां (हो * 
कमी क्या होगी ? रोटी मिल है| ज्ायगी, पेट भर ही जायगा ! 
पर क्यों व्धमान, कया जीवन कं साथ आनस्द पेट में ही रहता 
है ? मन से कोई सम्बन्ध नहें। १ 


म-पेसा तो में केसे के सकता है? मनन भरे ता पेट 
भरने से क्या होगा £ 


कन् ज्ञिसका 


माँं- तब क्‍या ठुम लाचट हो कि जिसका जवान दा 
बिछड़ जायगा उस माँ का मन भरेगा £ हे । मन भरने को बात 
जाम दो, पर खुदाग तो नारा का सबसे बंदी बन हैं पर जिसको 
पुत्रवध्‌ विचचा न होनेघर भी विंववा के तरह जीवन वचिताय॒गा 
चह किस सुह से अपने सुहाग का अदुम करेंगी ? चशादा 6 
से कुछ कहे या न कहे पर सामने आते ही अलको हा मुमले 
पूछेगी-क्यों मं: इसी दिन के जिये ठु्मने समझे अपनी पुत्रव॑तू 
बनाया था । बोल ता बेदा, डल समय भ असे क्या उतर देगा १ 
और कैसे उसे मंद दिखा सकेगी 
मेँ छुप रहा । 
मां ने फिर अलन्त करूण स्वर मे ऋदा-तेरे जाने पर 
सारा जग उसकी देसी प्डीवगा! ? अलके खुहागचिन्ध् डर्से 
पूछेंगे-अब हसारा बोभ किसलिय 
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अब तू ही बता, डसकी यह दुदंशा -देखकर मुझे केसे 
तो न्तीद्‌ आयगी ! कैसे अज्न निगलछा जायगा ? आंख वहाते वहाते 
आंखो के आंसू भी तो चुक जायंगे फिर इन खूखी और फटी 
आंखों से केसे डुनिया देख सकूंगी? क्या जीवन के. अन्त में 
मुझे यही नरक यातना सहना पड़ेगी ? इसलिये. बेठा-! तुझे 
करना हो सो कर ! आध्यात्मिक जगत्‌ का महल खड़ा. करे पर 
चह सब मेरी चिता पर । भेरी चिता या भेरी लाह ,खब चोझ 
उठालेगी, पर इस बूढ़ी मां में इतनी शक्ति नहीं है चेटा. ! मेरे 


जीवन भर तो तप घर मे ही. रहना पड़ेगा । 
यह कहकर मां ने काफी जोर से भरा हांथ पकड़ लिया 


५ 


मानों वे कोह्पाल हों और में केदी । 


फिर वे वोलीं--कहो ! कहा बेटा ! क्या इस चुद़िया मां 
का कऋमजार हाथ मकझोरना चाहते हो ? । 


अब में क्‍या. कहता ? सांकल तोड़ सकता था, पर 
बात्सल्यमयी मां का हाथ छड़ाने की दाक्ति कहां से छाता ? मां 
का हाथ झकझोरने के लिये मनुष्यता, का वलिदान चाहिये, 
पशुता का उनन्‍्माद- चाहिंये। वह मुझ में है नहीं, आ भी नहीं 
सकता | इसलिये मेंने कहा-तुम्हररे हाथ को भकमोरने की 
शक्ति मुममे नहीं है मां, - इसलिये भे तुम्हे 'बचन देता हूं कि 
तुम्हारे जीवनभर में निष्क्रमण न करूंगा !. 

मां ने कपटकर मुझे छाती से लगा-लिया, मेरे खिर को 
चार बार चूमा ओर इसप्रकार फ़ूड फ़ूट कर. रोने छगी कि मानों 
में वर्षों से कहीं गुमा हुआ था और आज ही मिलगया हूँ । 

इसप्रकार एक अनिद्चिचत काल के लिये निष्क्रण रुक 
गया है | अब घर में ही अभ्यास करना है ! 


्ु 
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६- अधूरी सानन्‍लखना ु 


दर 


जिन्नी ६2२८ इतिहास संवत 

...... आज जब में देवी के कक्ष में गया तो देखा कि देवी के 
मुखमण्डल की आशा कुछ वदली हुई है हल्की सी निर्दिचतता 
का आनन्द इसपर छाया हुआ है । माता जी को जो मने वचन 
दिया है, उसके समाचार चहां उसी समय आगये होंगे । इसलिये 
देवी ने स्वागत क्रिया तो सच्ची मुसकुराहट के साथ | 


४, 


| मेंने भी मुसकुराहद के साथ कहा-आखिर तुम जीतगई 
- देव ! 


देचीने कहा- भें क्या जीतती, में तो कभी की हार चुकी 
थी, जीत वो मात्ताजी की हुई 


सन्त कहा- हां, रथ मावा जो का आर वाण ठुस्हार। 


देवी सिर नीचा किये मुखकुराती रही आर अयृठ से 
जमीन करेदती रही | तव मेन कहा--अगर तुम माताजी के पास 
न जाती तो भी काम चलता । 


मैं खड़ा था, देवी भी खड़ी थी, मेरी वात खुनते ही देवी 
से लिपट गई और करुण स्व॒र में बोली-अपराध ल्षमा 
हो देव, नारा अपने खुहाग के लिय न जाने क्या क्या कर 


शा 


ती. है, फिर माताजी तो माताजी हैं, ऐसे अबसर पर झनकी 
शरण में जाने में मुझे क्या छाज आती £ में अपनी अन्तर्वेदना 
आपको केसे दिखाऊ ? अगर हृदय चीर करके दिखाने की चीज 


बी 


होता तो में दिखा देती कि आपके मुह से निप्क्मण की बात 
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खुनने के वाद से उसमें केसा हाहाकार मचा हुआ है ! 
यह कहते कहते उनके आंखुओं से मेरे पर घुलने छगे। 
मेने कहा-माताजी के पास जाने का उलहना नहीं देरहा 
&ूं द्वि ! वह ता तुम्हारा अधिकार था ओर उचित भी था | में 
तो सिर्फ अपने मन की अधूरी .बात का पूरा खुलासा कर 
देना चाहता हूँ । 


यह कहते कहते मेने देवी को झुठाकर खडा किया। 
उतने अपना सिर मेरे वक्षःग्स्थल पर टिक्रा दिया मन अपने 
उत्तरीय से उनके आंख पोंछे | क्षणसर शांत रहने के वाद मेने 
कहा-में जो तीन दिन पहिले तुम से वात कददना चाहता था 
चह नहीं कह पाया था। उस दिन चर्चा अकस्मात्‌ दी कहीं से 
कहीं जा पहुँची । 


देवी ने कहा-उस दिन सचमुच चचों वेढेगी होगई, 
मेने ही अपनी सूखंता से एक अटपटा प्रश्न पूठ् लिया । 


मं-प्रन्‍नन तो अटपटा नहीं था पर न जाने क्‍यों वात 
कहीं से कहीं जा पहुँची। खेर ! अब कह देता हैँ । यद्यपि अब 
में माताजी को बचन दे चुका हूँ पर अगर न भी देता ता भी 
जब तक ठतमस्‍्हे में अपने निष्क्रण की उपयोगिता न समझा देता 
तब तक निष्क्राण न करता | हां, यह हासकता है कि धीरे धीरे 
मेरी मनोद्वात्ति ओर दिनचयो ऐसी वद्ल जाव कि शायद तुम्ह 
लिय मेरा जीवन उपयोगी न रहजाय ॥ 


दंदी कुछ देर सोचती रही, फिर वोलीं-आपका भसित्य 
दर्शन शन ही मुझे पयांप्त हे देव! आपका हाथ भेरे सिर पर रहे, 
आपके चक्षःस्थरू पर कभी कभी पलिर टिका सफकूं इतनी मिक्षा को. 
मे भ्क्षु्णी हूँ । में जानती हैँ कि आप सिफ एक राजकमार ही 
नहीं हैं, एक राजकुमारी के पांते ही नहीं है, किन्तु लाकोत्तर 
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व हे कि 
महापुरुष हैं। एसे महान छोकोत्तर महापुरुष की पत्नी फे गौरव 
के यह में नहीं हूं । जब कभी मेरे दिलम ये विचार आते है तब 
अपनी क्षुद्रता का खथाल कर में लिकुड़ जाती हूं । फिर भी 
आपकी पत्ती नहीं तो आपकी दासी का स्थान खुराक्षित रखना 
चाहती है | 
,. . यह कहकर देवी चे मुभे जोर से जकड़ लिया । उनके 
आंखुओं से मेश वक्षग्स्थल मींगने छगा । 
आखिर आज भी बात अधूरी सी रही। 
में सानत्वचा देकर चला आया। 
० ब्दे एच, 
७- संन्यास आर कमयार 
७- बुधी ६४२८ ई- सं. 
अय गर्मी ज्यादा पड़न लगी है, इसकिये आज शय्या 
प्रासाद के छतपर लगाई गई थी, देवी की शय्या भी अनातेंदुए 
थी। पश्चिम में छालिमा छुघ् होते ही म छतपर चला गया । 
- सब लोग कामकाज में थे इसलिये छेंतपर एकानन्‍्त था आर मन 
[ पु के कर 
पक्कान्‍्व चाहता भी था | देवी ने तुरन्त खुपर्णां दाखी का भजा 
न ल्‍# & [पु व 9७ मिक। चर इस 
किन्तु मेत्र ही डसे वापिस कर दिया। पर मेरे भाग में छू 
५ किसी 4» 7 
समय एकांत बदा ही न था, थोड़ी देर में जीने पर किसी के 
चढने की फिर आवाज आई। मेने कहा-कोन खुपर्णा १ 
आवाज आई-सुपर्णा नहीं, विष्णुशमी |. 
और आवाज के साथ अछेड़ उम्र के एक सज्जन आते 
दिखाई दिये। पास आकर उनने अपने ही आप कहना शुरू 
क्रिया-माता जी से माल्ठम हुआ कि आप बड़े तत्वशानी हूं, इस- 
लिये कक 5 डर 
लिये सोचा आपसे कुर्ण चर्चा करूं | । 
हक]  आिक कर 
- मैं- तो आप अभी माता जी के यहाँ से आरहे हें? 
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ह वे- नहीं, माता जी तो ऋछ मिली थीं। कल मेरे प्रवचन 
म॑ थे पधथारी थीं | प्रवच्चन के बाद ही उत्तनें सुके आप का परिचय 
दिया था और आपसे मिलसे का अनराध भी किया था। 

में- अनुरोध करते समय सिरे माता जी थीं और कोई 
नहीं था ? | 

,. वे- नहीं, कुछ दालीयाँ भी थीं और दोनों ओर उनकी 

दोनां पुत्रवधुय भी खड़ी थीं । 

में- मेरी भाभी और यशोदा देवी ? 

बे-जी हां ! 

में-उनने कुछ नहीं कहा ? 

हि 2 > ५ ल्‍०र+ 2 0 ही रु 

चे- सभी से कहा । सभी की इच्छा थी कि में आप से 
मिल । 

हु कहकर मे कुछ दर चुप रहा। अभी अभी तक हम 
छोग खड़े ही थे! मेने कहा--तव वोठेय. ! मेने आन्हे आसन 
बताया, में मी एक आसन पर वेठ गया। बेठने पर मेंने पूछा- 
कल आपका प्रवच्षन किस विषय पर हुआ था ? 

वे चौछे- विपय था यांगभांग के समन्वय का. उसमे 
राज जनक ओर श्रीकृष्ण के उपाख्यान कहे गये थे १ 


म- बहुत ही अच्छा ओर डपयोगी विषय था। 

वे- क्या आप कर्मयोग को मानते है ? 

मैने कदा- भानता हैँ । 

वे- पर मे तो खुना हे कि आप लन्‍्यास की तेयारी 


कर रहे है । 
समझ तो में पहिले ही गया था कि शमीजी क्‍यों आये 
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हैं: जब उन्तक भजने में यशोदा देवी और माताजी का हाथ था 
सत्र आन का उदृश, साफ ही था, पर जब उतते मेर॑ संन्यास की 
वात उठाई. तव रहा सहा सन्देह भी दर होगया। फिर भी मेने 
अपना सनाभाव दवचाते कहा-कमयोंग की खाथबना के लिये 
जिस सन्यास को जरूरत पडुती है उसी संन्यास की तेयारी में 
कर रहा है| जीवन की थकावट के बाद पेदा होनेचाल संन्यास 
का अथवा संसार मे शासत्तेपूवंक रहने क्री असमर्थता से पेदा 
हानवचाले संन्यास की नहीं । 


शमा-क्या आप मानते हूँ कर संन्यास भी कमयोंग का 
भामेक्रा बन सकता है ? 


म-कमेयांग ही नहा हर एक कम को सू्क्रा सन्‍्यास 
चन सकता है और प्रायः बनता है। 

शर्मा-इस बात को कुछ व्दाइरण देकर स्पष्ट कीजियेगा ? 

म-ग्ृहस्थाश्रम तो कम का मुख्य क्षत्र है पर आअखकोा 
- योग्यता प्राप्त करने के लिये ब्रह्मचय(श्रम वाया गया है जिसस 

संन्‍्यासी सरीखी साधना करना पड़ती है | संन्यास में यही तो 

जरूरी है कि मनुष्य ब्रह्मचारी रहे. इरद्वियों के भोगों की परवाह न 
फेर, अपनी साधना को छोड़कर अन्य किसी स मोह न रक््ख जो 
कुछ बिपदा आय उसे सह जाय । संन्यास के ये शुण मदठुष्य को 
एर एक कमेसाधना म प्राप्त करना पड़ते हैं; जीवन म॑ उतारना 
पढ़ते हूँ, एक सेनिक को भी युद्ध मे इन शु्णों का परिचय दंना 
पड़ता है | खुनते हैँ कि विद्याधर छोग चिद्यासिद्धि के 
कठोर तपस्याएँ करते हैं । रावण चगरह ने भी अपनी दिग्विजय 
फे पहिले सनन्‍यासियों का भी मात करनेवाली तपस्या की थी । 


बेष्णुशमां जया उलछ्लास में आकर वाले-ठीक ! ठीक !! 
'सममरगया । आप विश्वाचिजय की तेयारी करना चाहते हें । 


४६ | महावीर का अन्तस्तलू 


४ ७०८७८ ७८ ७ >ल३ 4७८४४४४५ ४४१ 





न] $ 
मैन कहा-हां | । हे 
 झामी>बड़ी प्रसन्नता-को वात है। पर दिशिजय करने के 
बाद इस गरीब विष्णुशमी को न माझ्षियेगा । 
भैं-सो तो न भूलेगा पर मै समझता हूँ कि सेरी दिए॑पे- 
है. लिये (कप 5 बे, हागे + 2 
जय का फल चखने के लिये विष्णुदमों तेयार न होगे । 
कप < ९७ पे ः 
शर्मा-पेसा कोन रुख होगा जो चक्रवर्ती की छत्चचछाया 
से इनकार करे । । ह 
ज्ैें-पर धम चक्रवर्ती की छाया में रहने को बिरले ही 
हु ३ न हर 
तैयार होते हैं । ह ह 
दमी जी आख्चय से सुंह बाकर रहगये। थोड़ी देर 


हि 


स्तब्धता रही | किर्‌ उसने कहा-क्या घम-चक्र के द्वारा आप दिग्वि- 


जय करना चाहते हुँ ? पर इससे क्या काम ? 
प्-किलका लाम ? मेरा या समाज का ? 
इामी-आपका और समाज का भी । इसकाम में जीवन 


निकल जायगा पर सफलता न मिलेगी । जीवन मर कष्ट झुठाते 
रहना पढ़ेगा तब आप को कया छाम हुआ | रही समाज की बात 
सो समाज तो कुत्ते की पूँछ को तरह है, वह कभी सीधी न होगी । 
दे।खिये न; वेद के निरअक ियाकांडो के विरोध में डपामिपत्कारों 
ने केसे कैसे वाक्य लिखे, वेद को अपरा विद्या कहं दिया, यज्ञ की 
आध्यात्मिक व्याख्या कर डाली पर यक्षकांड तानेक भी नहीं घंटे । 
समाज रूढ़ियों का दास वा ही हुआ है. और हम छोग भी 
उस दासता से नहीं छूट पाते, छूटे तो भूजों मर जायें |. 
३--.पर अगर आप भूखों मरने की हिम्मत कर सकते 
तो भूखों भी न मरना पता, ईस दांखता से भी छूटते और 


समाज को भी छुटद्ादेते । - 
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शामो--पर स्त्री बच्चों का क्‍या होता ? 

म॑- यह ठीक है, एक वैल दो गाड़ियां में एक साथ नहीं 
जुत सकता; आर यही कारण है कि मुझे क्रांति के छिय ग्रूहत्याग 
की तेथारगी करना पड़ रही है। ऐसे संन्यास के लिये तेयार 
होना पढ़ रहा है जो ऋतिकारी कमेयोग की सृमिका वनसके। 

वेप्णुशर्मा कुछ देर चुपरहे, फिर बोछे-आपसे में बहुत 
बाते ऋहदरे, या ऋहने नहीं सिम्म/न्त, आया था, किन्तु आपकी 
बातें सुनकर वे सब भूछगया हूँ । सच्यमुत्र सन्‍्यास को कर्मग्रोग 
की भूमिका वनाना या कर्तेयोग को संन्यास का चेष पहिलाना 
ण्प्क 3506 जे है। हां ! मार्ग कठिन है। आप राजवंशी 
हैँ इसलिये वेखिय ! जनक ओर श्रीकृष्ण की राह पर चलकर 
आप ऋांति की तैयारी कर सके ता चेष्टा कीजिये | 
कै--अपनिपत्कारों का डल्लेख करके आप स्थये कहचुके 
हैं कि अभी तक आओन्हे कोई लफलता नहीं [मिछी हैं । जनक ओर 
क्रष्ण भी सर में पोनी नहीं कात पाये थे । इसके छिये बड़े 
पैमाने पर नये ढंग के बलिदान की जरूरत हैं । अब पुराने 
खचिथड़ों से थ्रेगरा रूगाने से काम न चढेगा, नया कपड़ा ही 
घुनना पड़ेगा । 


(4 


शर्मीजीने गहरी -खांस छी ओर बोले-आशावांद देने 
योग्य तो नहीं है किन्तु वय के मान से आपसे बड़ा हू और उसी 
हेलियत से आप को आशीवोद देने का साहस करता है कि 
आप अपने प्रयत्व में सफल हो। ु 

यह कहकर विष्णुशमी चले गये । 

उनके जाते ही देवी आईं, वे पास में ही छिपे छिपे सब 
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चचो सुन रही थी | आंते ही उसने अपने चेहरे पर मुखकुरशहट 
लाने की चेष्टा करते हुए कहा-आर्यपुत्र को बचाई ! 


मन्त पुछा-केंस वात का ? 


देवी ने कहा-एक दिग्गज विद्वान को छुटाकियों में परास्त 
करने की | 


मेन हँसते हुए कहा-यदि दिगाज विद्वान परास्त न हुआ 
हाता, आय पुत्र परास्तं हुआ हांता तो किसे चचाइ दता १ 


देवीने ननिःसकाच-भाव से मुस्कुराते हुए तुरन्त कहा-तो 
अपने को । 


ने मुखकुराहट को जरा वढ़ाकर कह्ा-बाहरे पति-प्रेम ! 


देवी बोली-पतिप्रेम है, इसीलिये तो ! 


हु 


में-इसीलिय तुम पतिकरा पराजय पसन्द करती हो ? 


2 का. 


देवी-अगर पराजय मिलन को स्थायी बना देनेवाला हों तो - 


उस पत्तिप्रम का विशानों समझता चाहेय | 


यह कहते कहते देवी मेरी गोद पर लछेटगई और फेर 
चोली पु * 
न 


म-जानती हैँ कि आप वहुत ऊंचाई पर हैं पर न तो मुझ 
में उतनी ऊंचाई तक चढ़ने की ताकत है, न आपको दुंर रखने की 
हिस्मत, इसालेय आपको नाच खाचन का छ्वए्टता करता रहता 
हं।इस घृष्ठता के संवाय मुश्चन काइ दूसरा उपाय हो नही खुझता | 


पछड चाक््य वारत समय दूचों का स्वर वदरूगया, 
आवाज रुचध गछढ स आइई आर प्रा जाघपर एक आस भा टपका 


मे दवा का पाठपर हाथ फरच लगा 
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८- सीता ओर ऊार्पिला के उपाख्यान 
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रैं८ टुगी ६2५८ इतिहास संवबत्‌ 


नगर में कई दिनो से रामलीला होरही है, घर क॑ सब 
ग रामलीला देखने जाते हैँ, खाल्तकर स्त्री धर्ग। में अभी तक 
नहीं गया । देवी ने एकाथिक बार अनुरोध किया पः में प्रम से 
ठारूता रहा ॥ इन खेल तयमाशों में मेरी राचि नहीं हे | पर करू 
देवी का अनुरोध अत्यधिक था। इतना अधिक कि झुनसे कहा 
के-यदि आप आज भी मेरे साथ रामलीला देखने न गये तो में 
जीवनमर कोई खेल न देखूँगी। अआनके इस उच्च अनुरोध का 
कोई विशेष कारण होना चाहिय-इतना तो समझ गया था, पर 
क्या था ? यह वात तव न समझ पाया था;-खेल देखते देखते 
समभ गया | 


वात यह हुई कि कर राम के वनवासगमन का इंद्य 
दिखाया जानबालां था | वास्तव से दृ्य कमण था। राज्या- 
भिपेक होते के दिन ही राम को वनवास की तेयारी करना 
पड़ी । चनवास सिफ राम को दिया गया था, पर सीतादेबी ने 
साथ न छोड़ा, वचन की विभीषिका उन्हें न डरा सक्की, दाम्पत्य 
में नरनारी तादात्स्य केसखा होसकता है! इस का वड़ा ही ममेस्पर्शी 
द्य्य था । ह / 


देखी मेरी बगल मे कुछ सटकर ही बैठी थीं इनकी 
बगल में भाभी और माताजी थीं। कुछ अधिक कहने खुनने या 
इंगित करने का अचसर न था। पर जब सखीतादेबी के असुरोध 
या प्रेमहठ के आगे रामको हार मानना पड़ी, सीतादेवी को वन 
में अपने साथ रहने क्री अनुमाते देना पड़ी. तब देवी. ने अरे से 
मेरी जांघ में चिकोटो भरी। 
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: तात्पये स्पष्ठ था | देवी को यह निरच्य हो गया था कि 
आज नहीं तो कल में.चनगमन करने वाडा हैँ, इसलिये देवी की 
इच्छा है कि में उन्हें चन से साथ रकखूँ। अगर राम की सीता- 
देवी राम के साथ वनवास सकती है-तो चद्धमान की यशोदा 
देवी बर्ूमान के साथ क्‍यों चहीं कर सकती ? यही वात सम- 
झाने के लिये देवी अत्यथिक अजुरोध से सुझे रामलीला दिखाने 
लाई थी। राम के वतगमन में और वर्धमान के वनगभन में 
जो अन्तंर हे, उद्देश और परिस्थाति का जो भेद है, वह देवी 

व्यान म॑ नहा आरहा था ( अस्तु । 


.. रामलीला आगगे बढ़ी । राम के साथ रूक्ष्मण भी तेयार हुए 
राम ने बहुत मना किया पर लक्ष्मण न माने | रूष्मण का 
जोश खरोहश, राजमहरल के पड़य्न्त्रों के प्राति ल्लगा, केकई के 
सामपर दॉत परसना, दशरथ के न मपर सी जली कटी खुनाना 
आदि छष्टमण का अभिनय वहुत सुन्दर बन पड़ा था । इस विपय 
में भी राम का प्रमपराजय हुआ | उन्हें लक्ष्मण को साथ रखने की 
अनुमाते देनी पड़ी । 


इसमे सन्देंह नहीं क्री रामायग भें लक्ष्मण का स्थान त्रहुत 
ऊँचा हैं। ये लक्ष्मण ही थे जिनने अपनी उदारता से बतलादिया 
था +की दो भाई मिलकर नरक को स्व॒गं वन्ा सकते हे, जंगल 
मे भी मंगल कर सकत हैं । 


इसके बाद चह परम क्रुण दृदय आया जिसमे लक्ष्मण 
अपनी पत्नी उर्मिछा देवी से विदा लेते हैँ। लक्ष्मण. ने राम की 
उन युक्तियों को नहीं दुहराया, जिन्हें सीता देवी ने राम के मुंह 
से सुनकर काठदिया था। उर्मिेला देवी ने जब दावा किया कि 
में जीजी (सीतादेवी ) से कम कण्टसहिष्णु नहीं हूँ। तब 
लक्ष्मण ने वड़े ममस्पर्शी तरीके से कहा-दंवि ! म॑ तुम्हारी कष्ट: .. 
सहिष्णुता पर अविश्वास नहीं ऋरता पर मुझे संचा की-जो 
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साधना करता हैं उसमे तुम मेरा सहयोग अरूग रहकर ही कर 
सकता हा | भया को वनवास के दिन पूरे करना है झअनकी कोई 
विशप साधन्ना नहीं है, वे अपने दिन भ'मीजी को साथ रखकर 
भा पूरे कर सकते हैं | पर मुझे तो भैया भाभी की सेच्रा करने 
को साथना करता हैं, उनको आराम से जगह में भी नींद आय, 
इसालय मुझ कांदण्ड चढ़ाये गत रात पहारा दना है, प्रत्येक 
असावंधा ऑर संकट की राह में अपनी छाती भड़ा देना है। यह 
सत्र तुर्हारे साथ केसे हांगा ? क्या तुम सोचती हो कि सेया 
भी को खुख की नींद आये-इसलिये में तुम्हें साथ छेकर 
पहरा दुंगा ? क्या भया भाभी एक क्षण के लछिय भी इस बातको 
सहन कर सकेग ? यह खबर असम्भव है ! असम्भचतम है !! 
ऊर्मिला देवी नीची दृष्टि किये खड़ी रही । क्षणभर वाद 
लक्ष्मण से फफिए कहा-मेंने इस साथना का जा स्वेच्छा ख अप- 
नाया हैं, चह कंचछ इसालय नहा के में सया का भक्त हू कन्‍्तु 
इसलिये के मनुष्यता के ऊपर; न्याय के ऊपर, भगवात्र के ऊपर 
जो संकट आया है वह टलजाय, ।निर्विप होजाय | मयादा पुरुषो- 
त्तम राम का अगर स्यायसूच्ति होने कारण बत्त वन भठकना पड़े 
ओर अस समय यह जगत्‌ लक्ष्मण सरीखा एक त॒च्छ लब॒क भी 
इन्की सेवा मे न रख सके तो मे सच कहता हैँ दोचि | विधाता के 
आंखुओं से यह जगत्‌ वह जायगा, यह कृतघ्न. जगत्‌ सत्येद्चर 
के कोप से रसावछ में चछा। जायगा सत्यह्वर का प्रसन्न रखने 
के लिये मुझे यह साधना करना ही चाहिये और जगत्‌ के 
कल्याण के लिये तुम्हे भी मेरा वियोग सहना चाहिये । 
ऊर्मिला की आंखों से आँख वहने छमगे | कठोरं हृदय 
लक्ष्मण की आंखों में भी आंस आगये । उसने उर्मिला को छाती 
से लगाकर कद्दा-में जानता हूँ देवि ! कि मेरी सानना से तुम्हारी 
खसाथतना कितनी ऋठिन है! भेरे तो लेबा करते करत वारह बे 
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यों ही निकल जायैंग पर तुम्हे एक यग का प्रत्येक क्षण गिन 
गिनकर निकालना है ।फिर भी दुनिया भेरी तपस्या देखेगी 
और तुम्हारी तपसथा न देखेगी नीचे के पत्थर पर मन्दिर खड़ा 
होता है पर झुसे कोन देखता है ? 

इतना कहकर लक्ष्मण ने ऊर्मिला के आंसू पोछे, ऊमिला 
ने गद्गदू स्‍्व॒र॒ मे कहा -जाओ देव-जाओ | सत्य और न्याय के 
सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिये जंगरू में साधता करो! 
तम्हारी ऋतंव्यानिष्ठा तुम्हे राज-मश्दिर में नहीं रहने देता चाहती 
तो भले ही न रहने दे, पर मरे हृदय मन्दिर से निकालने की 
शाक्तित किसी मे नहीं है; विधाता मे भी नहीं ! 


लक्ष्मण ने कद्ा-देवि, तुम्हारी इस तपस्या को कोई 
पहिचाने या न पहिचाने पर एक हृदय जरूर ऐला हैं जो 
तुम्हारी इस साधना का मुल्य आंकने में कपार्दिका की भी भूल 
न करगा। ॥ 

इतना केंहकर धीरे थीरे लक्ष्मण ब्िदा होगय । उनके 
विदा होते ही ऊर्मिला सूर्च्छित होकर गिर पड़ी | 


इसमे सनन्‍्देह नहीं कि लक्ष्मण और ऊर्मिला का अमि- 
नय अत्यन्त स्वाभात्रिक ओर कलापूर्ण था, उसने सारी सभा को 
स्तव्ध चनादिया था। पर रंग मंत्र पर तो केचले अभिनय था 
जब कि मेरे ही वगछ -में वः अभिनय वास्तविकता में परिणत 
होंगया ! मंच पर से लक्ष्मण के विदा होते हो यंशोदा देवी 
कांपने छगी और थोड़ी देर से उन्तका शरीर पसीना-पर्साना हो 
गया। में उन्हे सम्दालूँ-इसके पहिले हो थे मूहडिछत होकर 
गर पड़ा | ४ 
। भैत्ते ओर भाभी ने झपटऋर अन्हें उठा. छिया। संभा 
उठ खडी हुई । भीड़ ने हम सब को घर लिया-। किसी तरह 
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भीड़ को हथाकर देवी को राजमन्दिर में लाया गया। चहां 
शीतलोपचार करते पर उन्हें होश आगया। होश थाते ही उसकी 
नज़र मुझपर पड़ी ओर द मुझसे लिपटकर फ़ूटफ़ूटकर रोने . 
लगीं । यह अच्छा हुआ, उत्तकी जीवनरक्षा के लियें इस धकार 
राना जरूरी था। अन्यथा दवी हुई वेदना आंखों के द्वार से न 
निऋलती, हृदय का विस्फोट कंर निकलती । 

दूवी के आंखुओं से में अपना उत्तरीय पत्रित्र करता रहा | 


९- नारी की साधना -: 
५ घनी ६४२६ इ. संचत 


करीब एक घर्ष से निष् क्रण का नाम भी में सहएर 
नहीं छाया है | गतचर्प रामलोला में जब देवी मूर्च्छित हुई, तब 
से यही ठीक समझा कि निष्क्रमण से सम्बन्ध रखनेचाली कोई 
भी बात न निक्रले, फिर भी देवी निश्चित नहीं हे | हां ! प्रख- 
बनता प्रदशेन्त करने की पूरी चेष्ठा करतो रद्दती है, पर आज देवी 
के ऋारण ही कुछ चच। छिड़पड़ी | 
, प्रियुदृदीना अब काफी होइयार हागई है । बह कः वर्ष 
की होचुरी दे, उसका आज सातवां जन्मदिन था (इसलिये आज 
डस विशेष रूप में नये कपड़े पहिनाये गये थ्र, भोजन भी कुछ 
विशेष बनाया गया था | एक छांटा सा घरू आत्सव मंनसया गया 
था | भोजनोपरान्त देवी प्रियंदशशना को लेंकर भरे कक्ष म आईं 
और:मुझे लक्ष्य कर प्रियरशेत्ता से कहो-अपने पिता जी को 
प्रणाम कर बेठी | और घर मांग कि तेरा सेलार खुखेमय चने | 


:.. मत केहानइसकी संखार ही क्या सब का सखा' खुख 
मेंथ वनें-इसलिय आशीर्वाद देता हैँ कि यह जग॑दुद्धारिणी बने । 
देवीन दसते हुए ऋदह्म-पर इतने रूम्ब चोड़ें आशोवाद 
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का बोफक यह उठा भी सरूेगी? एफ छोटा साचचन क्यों नह 
देदेते की इस आप अच्छा खा बर ढूंढ देगे । | 

में- इप्तके लिये वचन देने की क्‍या जरूरत है. यह तो 
आवद्यक. कंतंब्य है जो उसका पिता न कर पायगा तो साता 
करेगी ।* 

देवी-माता क्यों करेगी ? पिता का कर्तव्य पिता ही को 

करता पढ़ेंगा ! सनन्‍्तान के प्रति नारी का दायित्व जितना है नर 
का दायित्व उससे कम नहीं है | ४ 

में- नर तो निर्मित्तमात्र है, सारी साधना नारी की है। 
साधारण प्राणिजग़त में सन्‍्तान ने पिता को कत्र पहिचाना 
माता ही वहां सन्‍तान के छिय सब कुछ है । 


देवी- पर मनुष्य तो साधारण प्राणिज्गत के समान 


नहीं है।  -: 

-नहीं है | फिर भी यहां रल'कोक्ति प्रचलित है कि सो 
पिता के बराबर एऋ माता होती है । यह अतथ्य नहीं है | नारी 
का जो यद शतग्रुणा सूल्य है उसका कारण सन्तान के प्रति 
अुलकी शतगुणी साधना ही तो है 

देवी- पर इसका मतरूव तो यहां ह कि प्रकृति ने अन्य 
जाति की मादाओं पर साधना का जो वोझ डाला है घह मानवी 
नारी पर भी डाल! है। इस दाष्ट स मानवी का भी माता के रूप 
में सो गणा झह्य है, पर प्रक्तति-प्रद्स ईैस लाघना से तो सिफ 
प्राणी का निर्माण होपाता है, मानव का नहीं। मानव का निर्मोण 
तो तभी होता है, जब नारी की साधना में नर भी कन्धा से 
कन्घा भिड्ीकर वढ़ता चलता हे! पदञ्मु के बच्चे की अपेक्षा 
मनुष्य के बच्चे का जो असंख्य ग्रणा विकास होता है, .उसमें 
नारी की साधना की अपेक्षा नर की साधना का ही विंशेंप 


अश हु | 
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हि मे-बहुत ठाक कहा तुमने | डी विशेष अंश को पूरा करने 
के छिय हो तो सुझ निष्क्रमण करना है| आज मनुष्य के वच्चे 
का विक्रास रुकगया' है अथवा बढ पश्ुता या दानबता की 
आर मुड़ पड़ा हैं, नारी अपनी साथना का काम पूरा कर 
रहा है पर लेर अपनी साथना के काम मे पिछड़ गया है, उस 
अपना काम पूरा करने के लिये काफी तपस्या करना हैं! 


निष्क्रण की वात खुनकर देवी का मुखमण्डरू फीका 
पड़गया | बड़ी कठिताई से अनने धीरज सम्हालते हुए कहा- 
अगर नर की साथना का काम वाकी पड़ा हैं और नारी अपनी 
साथना का काम पूरा कर रही हैं तो नारी का यह कतच्य 
होजाता है कवि नर की साधना में हाथ वढाये | 


 में- अवद्य ! इसीलिय तो मैने प्रियदशना को जगदुद्धा 

रिणी होने का आशीवोद दिया था | फिर भी खाधारणतः इस 

. वात का तो ध्यान रखना ही पड़गा कि नारी अपनी साधना का 
काम पूरा करके ही नर की साधना मे हाथ वन्य सकती है | 
विशेषतः बह अपनी साधना अधूरी तो नहीं छोड़ सकती । 
डसकी.साथना अधूरी रही तो नर की साधना का काम भी रुक 


जायगा | नारी अगर कपड़ा न बुनेगी तो नर रंगेगा किसे ? 


देवा-इसका तो मतलूव यह हुआ . कि मानवता की 
६ [आप कप ८ तर 
विशेप साथना का अवसर नारी को कभी मिल ही नहीं 
सकता । 


मे-हां ! आजकल कठिनता खे मिलता है, पर में चाहता 
हैं कि मानवता की विशेष साधना का अवलर नारी को भी मिल्े। 
ऋपित्व, मुनित्व, तीथकरत्व और मुक्ति नर की ही वपोती न रहे । 
चास्तव में नर नारी का अधिकार समान है और मौलिक योग्यता 


- में भी कोई अन्तर नहीं हैँ | पर विशेष साधना का काम नारी तभी 
/ 
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कर सकती हैं ज़ब सामान्य साधना का काम पूरा कर लिया 
जाय या प्रारम्भ से ही विशेष साधना की तरफ वढ़ा जाय: 
देवी-सामान्य लोधना का काम पूरा करके तो विशेष 
साधना की तरफ क्या वढ़ा जायगा ? आपने ही तों डस देन 
विष्णुशमा से कहा था कि जीवन की थर्तांवट छे पेंदा होनेवाले 
संन्यास को आप नहीं। चाहंते । 
 मैं-यह भी ठोक है। पर ऐसे भी मानव हो संकते हैं 
जो सामान्य साधना का काम पूरा करके भी न थर्के। तन के 
बुद्ध होनेपर भी वे मन के युवः रहें । 
... देची-पर यह हर एक .क,वश की वात नहीं है | 
-पर यह हर एक के वद्य , की बात है कि वह विशेष 
साधना के लिये मानव निर्माण करके दे दे | तुम प्रियदेश्ना का 
लिमोण करते करते अगर थ्रक्जाओं तो भी तुम डले विशेष 
' साधना के योग्य तो वना ही सकती हो । तुम्हारी इस साधना 
का मूल्य कुछ कंप न होगा, विशेवतः उस अवस्था में जेब कि 
मेरी सामान्य खाघना का ब्रोकम भी तुम अपने ऊपर लेलो । 
/  « अभी तक प्रियद्शनों बारी वारसी से हम -दोना 
के सुंह की: तरफ- देखेती थी जब में वालता .था तत्र मेरी 
तरफ ओर जब देवी वाछती थीं तब देवी को तरफ | वह - 


चच्चा -गम्तार चअच।' ता क्या समझता पर मसुखमुद्क/ का 


पढ़न की चंष्ठा अवध्य करती थीं! मरी वात खुनकर जतन्र-दर्बी 
के मुखमण्डल पर चिता छागई तबत्र उसने माता की वेदना की 
पढ़ा और बह देवी के गछें. में हाथ डालकर छाती सर च्िपट गई । 
देवी त्े,भी झुसके' कपोल चूमकर उसे दोना हाथा से. 
जकड़ लिया,। ..* हे 
सारी की साधना .वात्सल्य के कारण कितनी रसमयी 
है इसकी भांकी मां बेटी के आलँगन में दिखाई दे रही थी | 
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१०- सबज्ञता की सामग्री 
१९ इंगा ९४३० हातहास संचत 


समाज में क्रांति करने के लिये तथा जगत को इसी 
जन्म में मोक्ष खुख का अनुभव कराने के लिये वर्षों से में नि 
- मण का विचार कर रहा हैँ | पर देवी के अजुरोध के कारण मुझे 
अपनी इच्छां को दत्र/ता पड़ा है। यह ठीक है कि निष्क्रमण क 
अत्यन्त आवश्यकता है पर देवी का अनुरोब. भी न्‍्यायोचित है । 
इसलिये सच तो यह है कि मुभे विवाह ही नहीं करता चाहिये था 
पर जब कर लिया तव असमयर्म उनके सिर पर सोभाग्यवेपी 
धन्य लादता उचित नहीं है! जब तक वे इस त्याग का मम न 
सम्न जायें तब तक भें वन्धनमुक्त नहीं होखकता । ॥ 


पर मेने इस वन्धन के समय का भी काफी सदुपयोग 
किया है | साथु सन्‍यासी तो इसे गिले व्याक्ति ही वनपाते हैं, 
उनका जीवन सुधारना या मोक्षसुख का अठुमव कराता कठिन 
नहीं है पर, अगर ग्हस्थां का जीवन न खुधार गया ता तथथि 
रखता का वास्तविक प्रयोजन ही नष्ट होगया। खखार तो 
मुख्यता से ग्रहस्थों का ही रहेगा, ऑर खाधु भी ग्रहस्था के 
सहदारे टिक्रेगा । एसी अवस्था मे ग्रहस्थां की उपक्षा नहीं की 
जासकती ।.मुझे उनकी अवस्था को समभता हांगा | उनकी 
परिस्थिति के अदुसार उन्हें थम का मा७ वताना ह/गा। पर यह 
सब तभी होसकता है जब में भीतर से उनकी कठिनाइयों और 
परिस्थितियां को समझे . हे 


यद्यपि देवी के अनुरोध से मुझे रुकना पड़ा है पर उस 
रुकने ने भी काफी रास पहुँचाया है । इन दिनों मुझे कॉडुम्विक 
जीवन की कठिनाइयों और डल्फनों को समझलसे के काफी अवशलर 
मिले है। खर |! मेरे घर में तो इतनी झुब्मने नहीं हैं क्योकि 
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सब सुसंस्कारी व्याक्ति हैं और अभात्र का “वह कष्ट नहीं है 
जिसके कारण मनुष्य दुराचारी नीतिश्रष्ठ होजाता है । फिर भी 
सुझे साधारण जनता को समझने ओर उनकी समस्या को खुल- 
मांते के अवसर मिले है । घर के भीतर के ये अनुभव सम्भवतः 
रिप्क्रण के वाद न मिलपाते | ह ह 
मेरा काम श्रुतन्ञान से नहीं चल सकता । क्योंक्रि श्रति 
स्म्ात सन्त पुराना आर पत्तरथक हांगईं हैे। वे अपना काम अपन 
युग में कर चुकी | सुझे तो प्रत्यक्षदर्शी चनना है, अज्ञभव के 
आध्यार से सत्य की खोज करना है, नय तीथें की रचना करना 
है, नया श्रत बनाना हें। मेरे अनुयायी मरे वलाये श्रृतज्ञान से 
काम चलता सकेगे। क््यांक्ति मेरा श्रुत आजके अनुभवों के आधार 
से होगा | और कई पीड़ी तक काम देगा । पर में पुराने श्रुतसे 
कास नहां चलछा सकता, क्याके चह युगत्राह्य हागया है। 


पर मेरे अनुभव जितने विशाल होंगे मेरे श्रूत की उप« 
योगिता भी अतनी व्रिशारू होगी । आईसा खत्य आदे का नाम 
लेने से या उसके गीत गाने से कुछ राभ नहीं। जानना तो 'यह 
है कि इनके पालन के मार्ग में वाधाएँ क्‍या हैं, भानंव-स्वभाव 
और सामाजिक परिस्थितियाँ मसनुप्यको कितने अंश में अददिसा 
सत्य से भ्रष्ट हाने के लिये प्रेरित करती हैं, कितने अंश मे उनपर 
विंजय पाई जासकती है, या अहिसा सत्य को व्यावहारिक तनाया 
जासकता ह-इसके लिये वाह्याचार को क्या रूप देना चांदिये? 
आचार का अ्रणी विभाग किस तरह करना चाहिये ? | 

थ सब वाते आज किसी पुराने इंसत से नहीं जानी 
ज्ञासकती, ये तो चलते-फेस्ते संसार से ही जानी जासकर्ती हैं। 
ओर घर मे रहते मे ज्ञान भी रहा हैँ। घर छोडने पंर अवुभव 
तो होंगे पर घरू अनुभव जो घर मे होरहे है वे वन में न हांगे | 
इसलिये देवी का मुझे रोकना भी एक तरह से साथक होरहा-है | 


परहाव्रीर ॥ अन्तस्तल [०९ 
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और अब तो में घर की प्रत्येक घटना का खुक्ष्म निरीक्षण 

करता हूँ उसका विश्छेषण करता हूँ। प्रसाद पर खड़ा ,खडा 
पशथिकों की चेण्ठाओं ओर उनके आपसी संघरपों पर ४प्टि रखता 
हैं, उनके कलह प्रेम-सहयोग को वाते खुनता हैँ। इससे मानव 
प्रक्ृति का काफी गहरा अदुभव होरहा है। आज सोचता हैँ कि 
अगर मेने इन अनुभवों का संग्रह न किया होता ओर शीत्र हीं 
निष्क्रमण कर लिया होता तो में ज़गत्‌ का वैद्य बनने के लिये 
बहुत अयोग्य होता | 

. यद्द ठीक है कि केबल इन्हीं अनुभवों से काम न चलेगा, 
ग्रृहत्याग के बाद भी सुझे बहुत अनुभव करना पड़ेंगे। और उन 
अज्ञुभवों का निष्कर्ष निकालकर उसे वितरण करने के लिये एक 
पूर्ग सेन छगेगी इसकिये निष्क्रण जरूरी है, पर आज जो अनु- 
भवों का संश्रद होरहा है वह भी जरूरी हैं। इसे भी स्वेज्षता की 
सामग्री ऋद्दना चाहिये। 

११- पित॒वियोग 

४ चिंगा ६४३० इततिद्वास संवत्‌ 

एक सप्ताह ले पिताजी की तत्रियत वहुत खराब थी। 
माताजी ने तो भहर्निंश सेचा. की, चिन्ता और जागरण से उनका 
स्वास्थ्य छथड़ गया में भी सेचा में उपस्थित रहा, राज्य में जितने 
अच्छे चैद्य मिलसकते थे उतने अंच्छे वेद्य चुलाये गये पर कुछ 
छाम न हुआ- और आज तीखरे पहर उनका देहान्त होगया | 
। सत्यु का दृदय देखने का यह पहिला ही प्रसंग था| 
सत्यु ! आह ! क्ितना भयंकर और कितना ममभेदी दृश्य ! पर 
जितना: भयंकर उतना घद्दी अनिवार्य और उतना ही आवश्यक भी ] 
झत्यु न हो वो जन्म भी न हो, कम करने के लिये नया क्षेत्र 
भी ब.घिलि | सारे पुरखों के लिये घर में जगह रह भी नहीं 
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सकती और सब रह तो प्रंम आदंर सस्‍्तेह नहाँ रह सकता | 
वियोग ही स्नेह का सब से बड़ा उद्दीपकं है। यह सब जानते 
हुए भी पिताजी के वियोग खे-में विषण्ण होगया | पता नहीं मेरी 
विषण्णता कितनी गहरी और स्थायी होती किन्तु मांता जी की 
चिहलंता ने मेरी विपण्णता को झ्ुलादिया | मुझे ओर सब कुठु- . 
म्त्रिया को पिताजी के वियोग का विपाद भूंछकर माता जी को 
संम्हाल्न में छगजाना पडा | सब छलांग तो- रारहे थे पर माता जी 
क्री आंखां से न ता आंख की वूँद निकलती थी न काई चिल्लाहट, 
थे कुछ विश्चिपत सी दिखाई दीं और फिर सुछिछत “होगई'। पिता 
जी के मत शरीर का अन्तिम संस्कार के लिय लेजात समय 
माता जी का सम्हालना त्रड़ा माइकल होगया था। 


. यह संखार का नाटक कितना गहरा है । खिलाड़ी भूल- 
जाता है कि यह नाटक है| मझत्युपयन्त उसकी इस भूल मे सुधार 


नहीं हाता | 
१२- मात बंया ग.,. 
१७ चिंगा ४७४३० इतिहास संबत्‌ 


सव लोग पिताजी के वरियोग के शोक में ड्रवे थे फिर 
भी साधारण रिवाज से अधिकर|शोक प्रदर्शन का काई काम.न 
कर सके | वढिकि हम सब के शोक॑ की जगह तो माता जी की 
चिन्ता ने लेलो | सब का शोक घनीभूत होकऋर भाता जी के हृदंय 
में जा वेठा | पिता ज्ञी के वियोग के वाद थे रुग्ण शाय्यां पर ही 
रहीं, चह रूप्ण शय्या भी आखिर म्र॒त्युशय्या ही सिद्ध हुई। 
आज सबेने सूर्योदय के पहिले उनका देहान्त होगया। 

इन बारह तेरह दिलों में देवी ने जा मातः जी की संचा 
की चह असाधारण थी | माता जी ने पिता जी की जो अखसाधा- 
रण संघा की थी देवी ने माता जी की सवा करने म॑ डससे भी 


चर 
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अति कर दी | में अन्हे खाते पीते या स्रोते नहीं देख खसका। 


2९ 


पलंग की पाटी से सिर टिक्नाऋर थोड़ा बहत वे स्रो- लेती होंगी 


॥ ० 


आर बहीं बेठे चेठे वे थोड़ा बहुत कुछ पीलेती होगी, सबने आन्हे 
शातदिन पलंग के आसपास ही पाया। 


माताजी अपनी शोक विहलता के का रण किसीसे बोलती 
चालती नहीं थीं। पर देवी अपनी तपस्यासे उनका मोत ज्ञत 
भी भंग करती रहती थीं |. माता जी को वार वार कहना पडता 
था-बरा, व्‌ यह क्‍या बेठी है ? जाकर तनिक आरामस सो जा ! 
खार्पाले, सभी राम-तो सेचा करते के लिये दें, और फिर खा 
को इततों जरूरत क्या हैं? मुझे. बीमारी ही कॉनर्सी हे ! 
दुबंछता है, तो। वह किसी न किसी तरह नकल ही जायगा। 

इस किसी न किसी तरह” का अथे किसी का समझ 
में आता हो चाहे न आता हो पर देवी की समझ्भ अच्छी तरह . 
आता था। पर वे कुछ न कहकर अखुओं से अपन कपोल धोने 
लगते थे जिशतके उत्तर म॑ माता जी की आल भा अलछला 
आती थीं। । 


उस समय अगर में सामच होता था ता माता जी की आंखे 
मेरी तरफ ठकटकी बांध छेती थीं, अगर इस अवसर पर मेरी 


दाएं माता जा का द(४ से [#लगई ह ता सुभे अपना दाफ्ट नाच।/ 
कर लेता पड़ी हैं । हि 


उनने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर झआुनकी आंखे कहने 
लगती थीं-बंद्धे मान, तुमने मुझे दिया हुआ बचन्न पूरा किये। हे, 
फिर भी वह की सूरत देखंकर में वेचन हैं ।अब -तुमंसे कुछ मो 
कहने का मुझे अधिकार नहीं है, फिरभी वह का थुह्द देखने का 
अनुरोध तुमसे करता हूँ। 
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... इसके उत्तर में मेरी आंखों ने क्या कहा, वह माताजी 
तो क्या स्वयं मेरी समझ में भी नहीं आया । माताजी के अलु- 
रोध का मेरे लिये मूल्य था, देवी के अधिकार का भी मेरे लिये 
मूल्य था, पर इस जगत के अभिकार का मूल्य ? शिवकेशिनियों 

अधिकार का मूल्य ? तड़पते हुए छाखों पशुओं के आंखुओं 
का मूल्य ? उनकी चिल्लाहट का मूल्य ! अन्धविश्वास में फँसे 
हुए मानव जगत की मौन पुकार का सूल्य ? स्वर्ग की सामग्री से 
नरक का निर्मोण करनेवाले सूद्‌ मानव-जगत को खुपथ में ले 
' जाने के लिये सत्य की पुकार का सूुल्य ? इन सब महामूल्यों 
का उत्तर भरे पाल कुछ न था। यही कारण है कि माताजी की 
दुष्टि से अपनी दुष्टि न मिला सका | " 


माताजी चली गई | वात्सल्य की सर्वेश्रेष्ठ और 
छ्€्‌ [ री 


सुन्दर प्रातिमा टूट गईं। मेरे विरागी हृदय में भी थोड़े 
लिये हाह्कार मचगया । 


आज दिन में कई वार भूला हूँ | वार बार पेर माताजी 
के कक्ष की ओर बढ़े हैँ और फिर प्रयत्न-पूर्वक्च याद करके 


' आऑऔंकना पड़ा है-भरे ! माताजी तो हैं ही। नहीं, मेने ही तो झुनके 
शरीर का दाह संस्कार फेया हैं। 
5 जीवनकी आन्तारिक रचना भी कितनी जटिल है । 
भावनाओं के पूर में चुद्धि और विवेक के निणेय तो वह ही जाते 
हैं, पर आंखों देखी वात के संस्क्रार भी कुछ खमय को लुप 
होजाते हैं । यही कारण है कि मेरे पैरों ने मुझे कई बार 
घोखा दिया है और मेरी सखी आंखे भी आज वरखातक्नी बापी . 
बनी हुई हैं। 
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१३- भाई जी का अव्रोष 
६ चन्नी ९१४३० इ. से 
करीय दो सप्ताह तक घरमे काफी भीड़ रही | जिन छोगों 
का पिता जी के स्वगेवास के समाचार +छ थे वे सहानुभूति 
प्रग् करने आय पर बहुताों के आले के पहिले तो माताजी का 
भी दृह्मन्त होगया इसलिये उन्हें कुछ दिस और रुकना पढ़ा। 
हमार दुहर दुःख के कारण उनकी सहानुभूति भी दुहरी हुई 
अेटक गज़ा तो न जाने कितनी बार सहानुभूति प्रगट करते थे । वे 
वार बार गहरी सांस लेकर कहते थे त्रिशछा मुझसे पहिले ही 
चडी जायगी इसकी किसे आशा थी। वह सच्ची सती थी। 
सिद्धाथ के पीछे ही चल्मीग३ई | उन दोनों का प्रय इन्द्र और 
शचो से भी बढ़कर था । 
मेरे ऊपर ता अनका अट्टठ वात्सल्य माल्यम होता था । 
मर मैं जरा छोटा होता तो शायद बे मुझे गोद में ले लेकर 
घूयते | वार बार कहते-तुम्हारे चेहरे में मुझे त्रिशला,का चेहरा 
दिखाई देता है । तुम्ही तो मरे आध्वासन हो | 


उनकी सहानुभूति तथा अन्य ज्ञातृजनों ऊ स्तेह के 
कारण मुझे एकान्त मिलना दुलेम हो गया था, फिर भी मुझे 
एकांत निकालना पड़ता था| खासकर देवी के लिये । 


यद्यपि मामीजी दंवी का वहुत डुलार करती थीं। फिर 
भी देवी की वेदला को वे न समझ सकती थीं। सास के मरने 
पर क्रिसी वह को शितना दुःख हासकता हैं उससे आंधऊ दुध्ख् 
की कल्पना उन्हें नहीं थी उसी के अनुपात मे वे सहानुभूति 
प्रगद करती थीं पर वाकी पूर्ति मुझे करना पड़ती थी! परि- 
स्थिति ने शोक की मानों अदलावदली कर दी थी | माताजी मरी 
थी मेरी, दवा क्री तो साखूजी मरी थी, पर मुंझे व्यवहार ऐसा 


६७ | महात्रीर का अन्तस्तलू 


2४८७५ ५०६७०७०६३७१७०५०७०६/४ 2६० ६०७०६८६१४/४६८४६७ ६ ६०६०६०४६०५६/७८४६-:४६-८६/६/४६ २६२५९ ५० ६ ४६ १४० 3४७५ ४०६७७८/६८६०६० ७०६४ बह्टी४२४४३४२६२६ 





करना पड़ता था मानों मेग साखूजी मरी हाँ और देवी की 
. माताजी मरी हों । रात म॑ तथा समय निकाह कर दिन में भी 
मुझे देवी को सानत्वना देने का काम करना पड़ता था ॥ 

“ मेरे पांस से जो समय बचता, वह देवी भाभीजी के 
पास विताती | ऐसा भी मालूम हुआ कि वे भाभी के सामने दो 
चार बार भेया से भी कुछ कह चुकी हैं । सया के सुंदर से निकले. 
हुए ये शब्द तो एक वांर मेरे भी कान मे पड़गये थे क्र में क्या. 

' पागल हूं, एसा कस हाने दुगा। 
ह आज़ शाम को भाई जी से कुछ चर्चा होगई। मैने कहा- 
'भाईजी | आपको माल्ठम है कि मेरी राचे ग्रह खूसार मे नहीं है 
आपके काम में भी कोई सहायता नहीं कर पाता हूं जो काम मेरे . 
करने के लिये पड़ा है अुसके लिये निष्क्रमण करना जरूरी -है .। - 
में सोच रहा हूँ कि अगछ महीने भें ** है 
ह में वात पूरी भी न कर पाया कि भाईजी ले भेरे मुंद पर 
'हाथ रख दिया आर बोलं-बस | वस | सेया, बहुत कठार मत 
“बनों | में मानता हूं कि तुम वड़े ज्ञांनी हो, महात्मा हो, तुम्हारा 
अवतार घर ग्रहस्थी की छोटा रू झूठा म॑ बबोद हाने के लिये 
नहीं हुआ है। तुम धर्म चक्रवर्ती तीथंकर बनने चाले हो, तुम 
सारे संसार के लिये दया के अवतार हो, पर सारे संसार 

पर दया करने के पहिले अपने इस दुखी भाई पर भी दया करो। 
एक ही महिने मे॑ पिताजी और माताजी का वियोग हुआ | सिर 
पर से उनकी छाया क्‍या हटी, मालों घर का छप्पर ही झुड़गया। 
यों ही सूना सूना घर मुझे खाये जारहा है, अब्र अगर तुम'भी 
इसी समय चले गये तब तो मुझे पागछ होकर घर छोड़ देना 
पड्यगा । 

भाईजो ने अपनी वात पेसे व्यवस्थित ढंग. से कही 

मानों उसकी तेयारी उसने पहिले कर रंकंखी हो। उनका तके 


छः 
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बलवान था | फिर भी मंत्ते कहा-भाईजी ! माता पिता के वियोग , 

शोक होना स्वाभाविक है फिर भी उसने हमें असमर्थ बनाकर 
नहों छोड़ा हैं । पाल पोसकर बड़ा किया है ओर इतना बड़ा क्रिया 
है के कतव्य का बोझ हम अच्छी तरह से झअठा सके | आप अपना 
बोझ उठा ही. रहे हैं, सके भी अपता बॉक अठाने दीजिये। घर 
ग्हस्थी के काम में ऐसी झंझट नहीं है कि आप उन्हें सहन न 
कर सके | 


भाईजी ने कहा-तम ठीक कहते हो भया! में घर 
ग्रहस्थी की सारी झमदें सहन कर सकता हूँ | पर तुम्हारे चले 
जानपर यश्ोदा देवी के कक्ष से ज्ञो आह निक्रलेगीं उनको सहन 
करने की शाक्ति मुश्नमें नहीं है । माताजी होतीं तो वे सब सहन 
कर जाती पर आज थे भी नहीं हैं | ऐली अवस्था में में ठमसे 


प्रार्थना करता हूँ कि जैसे माताजी के अनुरोध से तम इतने दिन 
रूफे, कमसे कम एक घपे मेरे छिये भी रुको | 
में चुप रहा । 
/_ € ८ आ 5 3 कर ८ [पु ८ ३ 
भाईजी ने इसे मेरी स्वीकाग्ता समझी, इसलिये वे 
है; कर 0७ १९० न .+. कक 
प्रसन्नता प्रयट करते हुए बोले--बस | एक व, मेरे लिये केवल 
एक व | 
मैंने मन ही मन कहा-आपके लिये नहीं, आपके नामपर 
[कप को कर € ० २. क | यह 
देवी के लिये, यह फेचल एक वर्ष नहों है किन्तु एक वर्ष 


कप 
यशादा 
>> 


आर हद 


१४ - गृह तपस्या 
२६--चन्नी ६४३० इतिहास संवत्‌ 
भाई साहब ने जा मुझसे एक वबप रुकने का अच्॒राोध 
क्रिया उसमें उत्तकी इच्छा. से भी आधिक देवी को इच्छा थी 
और दस .घटना मे देवी का ही मुख्य हाथ था, यह सब जानते - 
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हुए भी मेंने इस वारे में देवी से एक दाव्द भी नहीं कहा। थे जो 
करती हैँ चह विछूकुल स्वाभाविक है, इसलिये इस वात का 
उल्लेख करके उन्हें लज्जित करने से क्या छाम ? फिर भी मेरी 
दिनचर्या वदल गई है। अब भें दिन मे और रात में घण्टों खड़े 
खड़े ध्यान लगाता हूँ । आज कल सबरस भोजन कभी नहीं 
करता, केभी छब॒ण नहीं लेता ते। कभी घी नहीं लेता | कमी 
गुड़ नहीं, तो कभी खट्टी चीज नहीं, कभी मिर्च नहीं, इस तरह 
जिड़ा को जीतने का में अभ्यास कर रहा हूँ । कभी कभी काठ 
शब्या पर सोता हूं जिसपर किसी तरह का तूल या वस्त्र नहीं 
होता | यद्यपि इन दिनों काफी ठंड पड़ती है फिर भी अनेक वार 
में रातभर उधड़ा पड़ा रहा हैं। उपचास भी .करता है. अधापेट 
भी रहता है । 

देवी इन सत्र वार्तों को देखकर बहुत विपण्ण रहती हैं 
भयवश कुछ कह नहीं पाती, पर झुनके मनकी अशान्ति झनके . 
चेहरे पर खूब पढ़ी जासकती है । 


में पढ़ता रहा हूं, पर मेत्ते भी स्वयं छेड़ना ठीक नहीं 

सममभा | हां, वे भी इतना करती हैं कै जिस दिन जो रख में 
नहीं खाता वह रस उस दिन वे भी नहीं छेत्ती | मेरी इच्छा हुई 
कि उन्हें इसप्रकार अनुकरण करने से रोके क्‍योंकि में यह 
साधना किसी उद्देश से कर रहा हैं जब कि उनके द्वारा इस 
साधना का अनुकरण केबल मोह का परिणाम है, इसलिये 
निष्फल है । फिर भी मेने रोका नहीं, भय था फ्ि रुका हुआ 
बांघ फ़ूट न पड़े | पर आज तीसरे पहर वे मेरे पास भाई और 
मेरी गोद में सिर रखकर फूट फ़ूट कर रोने रूूगीं, रुका हुआ 
बांच भरजान से आप स॒ आप फूट कर वहने लगा । 


थोड़ी देर मेने कुछ न कहां, स्नेह के साथ उनकी पीठ 
- पर हाथ फेरता रहा और वे मेरी गोद में आंसू वरसाती रहीं.। 


जप 
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झुछाई का पूर कुछ कम होने पर मैंले स्नेहपूर्ण स्व॒र में कद्ा-देची 
कया तुम समझती हो कि में ठुमसे रुष्ट हैँ ! 

. देवी ने सिर उठाया। उन्तकी आंखे आंखुओं से भरी हुईं 
था | कुछ क्षण उनसे गछा साफ करने की, चणश्ठा की पर गलां 
भरा ही। रहा | तव वे रूंचे गले से ही बोलीं-आप महान हैं, 
आभापको समझते की शक्ति सुश्षम नहीं है, इसलिये नहीं कह 
सकती कि आप रूष्ट हैं कि नहीं? फिर भी इतना जानती ह कि 
आपको रुष्ट होते का अधिकार हैं। भेंचे आपकी साबना भें कभी 
हाथ नहीं बढाया । जानती हूँ कि आपका मन किधर है, फिर 
भी उस दिशा भे बढ़से से मेने आपको पीछ की ओर ही खींचा 
है, आपकी साधना के सार्म में केंटीली झाड़ीसी वनकर खड़ी 

होगई हूँ ओर उसीका भयंकर ओर असह्य दण्ड सुझे आपकी 
ओर से मिल रहा है | 
कक. 


मैंने कहा-भलती हो देवि | मेरी साधना से तम्हे चेढला 
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पहुंच रही हे, इतना मे समभता हूं । पर मे तुम्हे दण्ड द॑ रहा हूं 
यह तुम्हारा भ्रम है मेरी साधना संसार पर अहिसा की है, 
दया की है। में तुम्दें तो क्‍या एक कीड़ी को भी दंड नहीं देना 
चाहता । 

देवी-पर जहां तक में समझती हूँ. संसार के सन्त महंतों 
से नारी की पर्वाह कीड़ी वरावर भी नहीं की हँ। कम से कम 
पत्नी के रूप में तो नहीं ही की है 

मेरे चेहरे पर मुसकुराहट आगई ओर मैंने मुसकराते 
हुए कहा-फफोले फोड़ रही हो देवी । 

देवी ने मुझले कुछ कम मुखकराते हुए कहा-में ठीक 
कर रही है देव ! 

में-त॒म्हारा कहना निराधार नहीं हे, पर है एकान्तवाद.] 
पएदछ्वांतवाद में आंशिक तथ्य होलकता है, पर, उसे सत्य नहीं 


ख्् 


रे 


ज 


५ ु 
कह सक्रत 4.... लत की दु 
पे 54 फल प कप ३ तरस देय ः 
दर्वी-तथ्य में सत्य देखने की क्षमता मुझमे नहीं है देव, 
मेँ तथ्य की तीषणता से ही इतनी घायल होजाती हूं कि सत्य 
को खोजने की हिम्मत ही टूट जाती है। आप जो आज कल कर 
रहे हैं उसमे भी सत्य तो होगा हीं, पर उसका स्वाद मुझे नहीं 
मिल पाता । इस नारियछ के तथ्यरूपी जो से ही मेरी जाम 
इतनी छिल जाती ह कि सत्य की. गिरी तक पहुंचने की हिम्मत 
ही नहीं रहती | ह 
| 5 ८ |।| _ ८८ _ ८... 
..._ म- पर यह. क्षमता जरूरी हैं दावे! नहीं तो-.निरथक - 
कष्ट ही पछे पड़ेया । है. 2 ह | 
देची- आप जिसप्रकार उचित समझे उसप्रकार इस कए 
से मेरी रक्षा कीजिये | मेरी श्रष्ठता के कारण आप इंसप्रकार कए 
सहें यह मुझसे न देखा जायगा। में तो समझती हैं, आत्मकष्ट 
का भयक्रतम रूप है । 


में- तम ठीक समझती हो देवि ' परे जो कुछ में करता 
हूँ, वह आत्मकष्ट नहीं हैं, सिर्फे अभ्यास है। अभ्यास को किसी 
प्रकार का देंड नहीं कहा जासकता। 

देवी ने अचरज ओर सन्देह से दुहराया-अभ्यास है ? 


'मैमे कहा-हाीं | अभ्यास है । जगत भागा मे ही सुख का 
अनुभव करता है आर भोगों की हा छीनाकपटी से वह नरक 
बना हुआ है। में बताना चाहता हूँ क्रि असली सुख का स्लोत 
भीतर से है, वाहर से नंहां। जगत को जो में वहुत ले पाठ 


पदढाना चाहता हूं, अुरूम एक पाठ यह भा है । इसी के लिये यह 
अभ्यास हैं । 


देवी कुछ सोचने लगीं, फिर बोलीं-देव, आप सरीखे 
जन्मजात ज्ञानी को ओर संकल्प -वर्ली को इस प्रकार का भभ्यास 


हु 


# 
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करने की कोई आधरद्यक्रता नहों है | कोमलछाड़ी स्त्रियाँसी 


आवच्यकता हान पर बना अभ्यास के ही बड़े वड़ दःसाहस के 
फाम कर जाता ह | आप त्ता महापुरुष है, जज ल दल _ज़स कार्य 
का आवश्यकता होगी अझुस [दन पनष्णात का तरह आप बह 


, कास कर दिखायेंगे |इसलिये दया करके ऐसा अभ्यास न 


काजय जा दतरात मरं हृदयमें शूद्ूसा चुथता रहे । 
म कुछ दर चुपरहाफफर वाला आखर तुम कय चाहता हा ( 


दवी-यहा कि कुछ अभ्यास कम करंदे आप खड़े हाऋर 
ध्यान लगाय जार जब्र चाह तक लगाए पु आपात्ते नह हैं | 
पर अचानक हो आप रुखा सपवां खान लगत है, फल यह हांता 


है मसादन जा रस आप नहा छत चह म भा नहा दछता, मर 


हा थालीम भाजन करन का प्रयदर्शना चेठती हैं, तब यह रूग्या 


. सूखा भोजन भरपेट नहीं। खापाती | मरे लिये नहीं किन्तु उस 


बच्ची के लिये तो इस अभ्याल में कमी कीजये | यही त्रात शयन 
के वारेमें है, आप अभ्यास के लिये सोनेमे बस््र का उपयोग नहीं 


करते, मभा नहा करता, प्रयद शंना मर ॥वता दूसरा जगह साता 


नहीं | आधोरात तक ता ठाक, पर उसक वाद ठण्ड वढ़ जाता ह। 


में बच्ची का छाती ले चित्रा छेती हूं ऑर 


उल्चकी पीठपर अपना अंचछ फेला देती हैं, फिर भी बहठण्ड 
से सिकुड जाती है * उसे सींद नहीं आती | यह वार वार पूछती 
हैं कि मां, तुम कपड़ा क्यो नहीं आओढ़ती ? पर भेउसे क्या सम 
माऊं? केस सममाऊ ? 
यह कहकर देवी चुप होगई | उनका (लिंर इकदम झुक 
गया, थोड़ी देर में जमीन पर टपक हुए आंख दिखाई दिये | 
... मेन देवी का झुका हुआ सिर दोनों हाथ से ऊपर की 
ओर क्रिया, और कहा-मेरी खाधना आर तुम्हारी साधना 
की दिशाएँ भिन्न मितन्न है या व्रिकुकुल उल्दी हं फिर भी मे 


७० | महात्रीर का अन्तस्तल 


2४४४०६५७५ ७४४० ५१५०६२ ६०९४/४६०६०६४०५०५ ५० ०/५४८४ ५७०९० ह४०४८४८६२५ ब्लड हघल बट >३०8६००६०००३०५०६०६०५१५१७४०४०६२० ०६४१६ :४५७५४/०४० 


तुम्हारे साथना में बाधा नहीं डालना चाहता । आज से 
जब तक में ग्ृहस्थाश्रम मे हूँ तव तक कायात्सग ध्यान आद 
तक ही मेरा अभ्यास सीमित रहेगा । 


मेरी इस सहज स्वीकृति स देवी अप्रतिम सीं 
हागइई | यद्यापे उनने सन्‍्तोष व्यक्त किया किंतु भीतरी आत्म- 
ग्लानि के चिन्ह मुखमण्डल पर मभलक विना न रहे | जिसे थे 
अपना सहज अधिकार समझती हैं घद चीज भी उन्हे मांगने से 
मिली, आंसू वहाने से मिली, इसकी चेदना भी उन्हें होने लूगी । 
और श्ञायद्‌ उन्‍्ह इस बातकी भी छज्जा आने लगी होगा कि 
प्रियदर्शां की आट में उनसे आत्मरक्षा की है। यद्यपि में 
जानता हूँ कि यह वात नहीं है| 


फिर सा जीवन के विषयर्म मेरे दाश्कोण और देवी के 
दाष्टिकोण में बहुत अन्तर है। उनकी सहज राचे यह है कि जीवन 
के भौतिक आनन्द भोगते हुए, भोजन में चटनी की तरह चीच 
बीचमे कुछ परोपकार भी कर दिया जाय, इससे भी कुछ आनन्द 
ही वढ़ेगा। चम अथ काम इन तीन तक ही उनकी रुाचे हैं, मोक्ष को 
या तो थे समझती ही नहीं या निकम्मा सममती हैं . परिणाम यह 
होता है कि जगत के प्रतिकूल होनेपर उनके हृदयम हाहाकार 
मच जाता है । जब कि मरी राचि यह हैं कि जगत अनुकूल हो या 
प्रातिकूल, अपना सुख अपनी मुट्ठी मे रहना चाहिय। प्रातिकूल सर 
प्रतिकूल पारेस्थेति की भी हम पवाह न करना चाहिये । 


अस्तु, जब तक ग्रहस्थाभ्रम मे हूँ तब तक वहां की मर्यादा 
का ख्याल रखना भी जरूरी हैं। बह युग अभी दूर है, आतिदृर है, 
जब ग्रहस्थाश्रम मे भी माक्ष के दशन होते रगंग। उस युग के 
लानें की में चेष्ठा करूँगा, इंस तरह के चित्र भी खाचूँगा, जिससे 
इस सत्य को लोग समझ, पर अभी तो वह दुल्म हैे। और मेरी 
साधना तो उस रूप मे हो ही नहीं सकती । झुमके तो अपना 


00 
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जीवन विकट परीक्षाओं में से ग्रुजारना होगा । 
देवी ने यह ठीक कहा था की मुझे अभ्यास करने की 


५ जरूरत नहीं है।सचमुच् नहीं हे, पर चास्तविक्‌ वात तो 


६ हूँ क्व सुझे इस अभ्यास में एक्रक तरह का आनन्द थाता 
हैं, ठीक उसी तरह जिम तग्ह एंक याद्धा को यद्ध में आनन्द 
भाता है। प्रकृति पर अधिक से अधिक विजय पाना मेरी 
'साथ है, यही जिनत्व है ओर मुर्के जिन बनना है। अस्तु ! 

गहतपस्या बाहर से भर ही कम हाोगई हां पर भीतर 
तपस्याभों में कोई कमी न आने पायगी । 


१०-- उलसब्नन 


१० चत्नी ९४३१६ स॑ 


माताजी का स्वर्गवास हुए एक वर्ष से भी ऊपर 
होगया, भाई साहब को जो एक बपे का वचन दिया था वह भी 
बीत चुका ' अब भाई साहव से अनुमति मिलन में सन्देह 
नहीं । पर भाई साहव तो निमित्तमात्र हेँ वास्तविक प्रश्न तो 
देवी का है ।इचर एक दो माह स॑ उन्तक चेहरे पर एंसी 
विहलता छाई रहती है और चिन्ता के कारण आनकी दारीर- 
यप्टि इतनी दरवछ होगई है कि अुनके सामने निष्क्मण की चचों 
असमय के गीत से भी भद्दी माल्ठम होती हे। अत्र तो कठिनाई 
यहां तंके वढ़गई है कि जीवन की समाज की, क्वोईं चर्चा भी 
नहीं होपाती | थोड़ा सा ही प्रकरण छिड़ते ही वे यह समझकर 
अत्यन्त व्याकुल होजातीं हैँ कि यह सब नष्कमण के प्रस्ताव 
की ही भूमिका है । ह 

मेँ झटका देकर नहीं जाना चाहता । में तो चाहता हूँ कि. 
वे क्रिसा न किश्ली तरह इस अधिय सत्य को समझ | जगत्कलयाण 


पी 


के डिये मु जिस माय पर बदने की जरूरत है उस मार्ग पर चे 


हि 
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स्वयं तो नहीं वढ़सकर्ती, खासकर अंभी तो: नहीं। वढ़सकती. पर 
मुभे अनुमाति देकर जगत्कल्याण करानेका पुण्य छेखकती हैं। उनका 
यह त्याग सद्दप हा या चिचार पूत्रंक हो ता मुझे ता सन्ताप रहगा 
ही, साथ रो उनका जावन भी विक्रालित होगा । अगर उनकी 
उछा क बिना में उन्हें छोड़कर चलदूं तो इस्रम उनका त्याग न 
होगा, लुटजाना होगा, यह तो एंकर तरह का बैंबव्य दोगा। मुझे 
स्वच्छासे अनुमातिदेकर वे महा लती वलसकती है, त्यागमूति. बनस-< 
कता हैं, आध्यात्मिक हष्टिले परम सोॉमाग्यवती बंनसकताी हैं ।पर' 
यह हा कस ? जब तक मरे वात विबक पूर्वक उत्तक गरुू ने इतर 
जाय तव॒ तक ठाकपीटकर चेद्यराज़ बनाने से कया होगा? 
पिछले कुछ दिनों से में इसप्रकार बड़ी उलमभन में पड़ां है 


१६ - दंधां का अनुमांत 


४ सत्येशा ९४३२ 


इधर कुछ दिनां से जो उलमन थी. वह अकस्मात्‌ ही 

आज खुछक गई। आज भोजन के अआुपरान्त में अपने कक्ष, में 
- बैठा था, दवा भी भेरे कक्ष में आगई थीं, 'इघर उधर की चचा - 
चलरही थी पर निष्क्रमण की अनुमति मांगने लायक कोई प्रक- 
रण नहीं आरहा था | इतने में दासी ने ,ख़बर दो कि वाहरं 
कुछ लोग वबेठ हैं ओर आप से मिलना चाहते है । रा 
म-कोीन हैं ? ग्रहस्थ है या सन्यासा ? ४ 

.. दासी- क्या वताऊं [ कुछ समझ में नहीं आता । साधाः 
रण गृहस्थ तो हैं नहीं, पर साथु खसन्दर्सललयों सर्यखे भी नहीं. 
मालूम होते | पर आदमी कुछ ऊंची श्रणों के मालूम होते है । 
ऐसे आदमी अपने यहां आये हुए कभी नहीं देखें गये | । 


से-अच्छा ता उन्ह भजद्‌ | , 
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के ० 
पाहिले ता देखी की इच्छा कक्षक बाहर जान की हुईं 
8 5 (ः श्र 
पर दासी ने जो वर्णन किया था उश्चसे उनमे उन्हें देखने की 
'उत्सुकता भी पैदा हुई | इसलिये थे वैठी रही । 


कप ु. ल्‍्‌ 


- कुछ आठ सज्जन थे। देखने से ही मात्यूम होता था कि 
ये लोग विद्वान होंगे, विचारशीकू होंगे। ग्रृइस्थों सरीखां बेय 
नहीं था, पर श्रमणों या चैदिक साथुओं सरीखा भी बेप नहीं था। 
यथास्थान बैठने के बाद परिचय करने से मालूम हआ 'फ् ये 
लोग एक तरह के राजयोगी हैं।क्रिसी तरह की कोइ बाह्य 
तवस्यथा नहीं। करते, बड़े ही स्वच्छ पारिमाजित ढंग के कपड़ 
पहिनते हैं फिर भी ऐसे, जिनसे विलास या विटत्व न मालम 
'हो ! आजन्न ब्रम्हचारी रहते हैं, किसी राजदवोर आदि में कभी 
'नहीं जाते | शासत्र का मनन चिन्तन आदि ही करते रहते हैं । 
जो पहिले नम्बर घर बैठे थ उन सारस्वंतजी ने यह सच परि- 
चय दिया। इसरे आदित्यजी से बताया र्क इस गणतन्त्र के 
बाहर राजतन्त्र भ॑वे रहते हैं।गणतन्त्र की सीमा से पांच 
गच्यूति दूर पर अम्दछोक लाम का एक नगर है, अुस नगर के 
बाहर अठा दिशाओं में आठ आश्रम ह । हम छाग *न्‍हां आश्रमा 
म॑ रहते हैं । वाकी छः के नाम थे वह्लि, अरुण, गर्देतोय, तुपित 

व्यावाध, अरिष्र । सब के अलग-अलग आश्रम थे ; 


उनके आश्चर्मा में स्त्रियाँ नहीं होती, शिष्य नहीं होते, 
सभी वयस्क आर विद्वान ब्रद्मचारी होते हैं । किसीसे कोई विशप 
सम्बन्ध नहीं रखते | किसी उत्सव मे शामिल भो नहीं होते । 
* उन्तका परिचय पाकर मुझे वडी प्रसन्नता हुई और मन में 
आश्चर्यफूण यह जिज्ञासा भी हुई कि जब ये क्रिसी श्रामान या 
' शासक से मिलने नहीं जाते यहां तह कि प्रजा के किसी उत्सव 
भें भी साम्मिछित नहीं होते तब मेरे पाप आने की कृपा क्‍यों की ? 
थ4ह बात मेने उनस पूरछ्छी भी है 5 धाम रो 


+ 
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५ बेले-यद्यापे हम लोग जगत के मायामोह से अछग हैं, 
फिर भी आँखे वन्द करके नहीं वेठते | जगत को देखते हैं. कि वह 
खुघरे | इस समय समाज की बड़ी दुद्रेशा है, ज्ञान विज्ञान सत्र 
नष्ट होरका है , शास्त्र तो बस अन्धश्रद्धापूण क्रियाक्रांड की जान- - 
कार्य म॑ समाप्त होगय ह'। समाज का एक चगे इस तरह पदद- 
लित किया जारहा है मानो वह मनुष्य ही नहीं है, ऋदाचेत्‌ पश्चु 
से -भी गई बीती उसकी दद्ा है | यज्ञ के नाम पर हत्याकांड इतन 
'बढ़गये हैं कि यातायात के लिये अश्व और कृषि के लिये. वलीवचदे 
भी नहीं मिलते | कृपक वर्ग तड़प रहा है, शुद्ध वर्ग पिलल रहा है, 


पर कोइ सुननंवाला नहा है | जनक पास वभव है उन्हें स्वगे मे ' 


अप्सराओं को निर्यत ऋर लेने की चिन्ता है। डवेशी ओर :तिलो- -' 
समा पर सव की £प हैं। पर इससे समाज का बहुभागं - 
कंगाल वसता जारहा हैं इसकी तरफ किसी की दाप्ट नहीं है । 


मैं- तब्र आप अपने यहां के शासकों से यह वात क्‍यों 
नहीं कहत ह 
चे-कहने का कया क्षर्थ ? शासक तो दो बाते ही जानते 
-युद्ध और विकास | वाकी ओर सब बाते सममने का ठेका 
'डनने ब्राह्मणों को दे दिया है । 
: मैं-तो ब्राह्मणों से ही कहिये। 
चे-ब्राह्मणों से कहने का सी कुछ अर्थ नहीं है | क्योंकि . 
लोगों के अन्धविश्वास तथा बेकार के इन क्रियाकांडों पर ही . , 
ब्राह्मणों की जीविक्रा निर्भर है। ओर इस जावबिका को व्यवस्थित 
रखने के लिये जिस वरडप्पन की जरूरत हे, वह जन्म से जाति. 
मानने से तथा दूसरा का नीचा दिखाने स दी मिल सकता है, 
समाज की दुर्देशा पर ही जिनके स्वार्थ ठिके हैं, वे दुर्दशा को 
क्या दूर कर पायँग ? ओर क्यों करेंगे ? 


नी 
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डर 5 
मे-तव आप मुझसे क्या आशा करते हैं ? 


वे-हम छोगों ने आपके बारे में वहुत खुना है।आप 
चहुन ज्ञानों हू, तपस्वी हे, संसार की इस दुदेशा से चितित हैं । 
इसलिये आप पक नये तीर्थ क्री स्थापना कर सकत हैं। जब 
तक लया ताँथे न वन, तीथे के आधार से च्िशाल संघ न वे 
तब तक साधारण जतता के मत पर आयते विचारों क्री छाप त 
पड़ेगी, समाज का इस दुदेशा से उद्धार नहीं होगा | 


बीच में बाल अर्टी देवीजी-पुराने तीर्थ कुछ कम नहीं 
हू, ततर एक नया तांथ वनान स॒ क्या छाभ ? 


[। 


चव-घर मे भगर बहुत स बघुडढ़ बठ हा सत्र क्या इल 
नये वाऊुक की आवश्यक्रता नहीं रहती माई ? 


देवी-वालक क्या वृद्ध न वत्तेगा £ 


वे-बनेगा, पर छ्छ बनने के पहिल जबाना भर काम कर 
जायगा, आगे के लिय नया वालूक भी पदा कर ज़ायगा | जगत्‌ 
की व्यवस्था तो इसी तरह चलती है माई । पुराने व्यात्त मरते हैं, 
नये पैदा होकर उनकी जगह लेते हैं, पुराने तीथ सरते हैं. उत्तकी 
जगह नया पेदा होता है, धंम की परम्परा मानव की परम्परा की 
तरह इसी तरहं चलती हे:। 


कुछ क्षण सब चुप रह, फिर लोकान्तिक वोले-इसमें 
सन्दह नहीं माइ (के कुमार के जान स आपक जावन ता 
क्ाजायगी । पर आज़ की इडुदेशा के कारण कितने घर मे 
शुन्यता आरही हू इंसका,पता अगर आपको एक बार भी लग- 


' ज्ञाय-तो दिन रात आपक आंख थममगे नहीं। पशुओं की दुर्दशा 


की बात जाने द्ीजये, उसके लिये ता ब्राह्मणों का खाफ कहना 
है कि  यज्ञार्थ पशवः सट्टा: यज्ञ के लिय ही पशु वनाये गये हैं 


'ण्द |] महावीर का अ-तरहल 
ओर यज्ञ का अर्थ कर रक्खा हे उन्हें जीवित जलाकर खाजाना, 
पर मनुष्यों का जो यज्ञ होता है, उसके स्मरण मात्र से छाती 
थरो जाती है । अभी दो सप्ताह पहिले की बात है,,कृषका का 
एक दल हमारे पास आया था, खत्र के पास रजतापिंड थे पर 
उससे वे बलीवदे न खरीद सके | खामन्तों ने स्वर्ण पिंड. देकर 
यज्ञ के लियेसब वल्यीचद खरीद लिये। बलीवदे के बिना वे 
इसी तरह तड़पते थे जैसे कोई सनन्‍्तानहीन व्यक्ति तड़पता है, 
ह. #५ 5 2 2 0 6 ३७३ ओ ४ 0 *्‌ 
वलीवदे के मरने से वे श्तने ही दुःखी होते हैं जैसे कोई जवान 
वेटेक मरनेसे, आज समाजके हजारों घराोभ इसी तरह का खूंतक 
छाया हुआ है। कृषक पात्नेयोंके उच्छवा्सोंसे बायुमण्डछ तप्त होग- 
याह, अन्न क वितवा उतका खोसाग्य दुर्ाग्यसे मो बुरा वना हुआ 
है ।बलीवद के अभावम कृपकाको, कृषकपात्नियाको, कृपक-वालकों 
'को खेत में जाकर स्वये बछूविद बनना पड़ता है । उधर लाखों 
दी जातिमद के शिकार हैं । अभी एक सप्ताह पंहिले की वात 
'है-हमारे नगर के.वाहर कुछ चांडाल कुटुम्व रोते चिल्लाते जारहे 
थे-। मात्दूम हुआ कि अमुक मरयांदा के भोतर एक चांडाल क प्रवेश 
से यज्ञ भ्रष्ट हांगया था इसालिये रस चांडांल की हत्या कर दी 
गईं था| केसा खुन्दर हृए्ट पु". युवक था! उसके पाछे उसकी 
पिचवा पत्नी; घुड॒ढी मां ओर, तीन वष की छोटी स्री वच्ची क्या 
बहाड़े मारमार कर रोरही थी, देखकर पत्थर के भी आंसू निकल 
सकते थे, पर आजका मनुष्य पत्थर से भी आधथिऋकू कठोर है, उसे 
पिघलाने के लिए. किसी महान तपस्त्री को तपें चाहये यह 
. थोग्यता हंम वद्धमान कुंमार में ही देखते है | माई | जगत्‌ के 
' डद्धार के लिंयें तुम्ह भी इस तपस्या में सहायक होना पड़ेगा 
चर्द्धमान कुमार को छुट्टी देना होगी।तुम्हारा यह त्याग जगत 
के महान से महेने त्यागां म॑ होगा ।- तुम दयालु हो माई, छाखों 
व्याक्तियों की आँखों से: निंकेली जलघारों -को देखकर.तम अपने 
आंखाँ के आंसू भूछ जाओगी माई ! .... -, , 


्ाः 


रकम महात्रीर का अन्तस्तल.. [ हि 

देवी सिर झुकाकर वेठी रही । उत्तकी आंखोम आंख भर 
आये ओर क्षणभर वाद उनले मेरे परो पर सिर रखदिया और रोती 
राोती बोलीं क्षमा कीजिये देव, म॑ बहुत स्वार्थिनी हूँ. मेने अपने 
खुख के लिये जगत के खुखका वलिदान किया है, अपने आंस 
बचान के लिये छाखो प्राणियों के आंखुओं की वेतरणी बनने दी 
हैं, अपने आंखुशो की ओट मे जगत के आंख देखते से वच्नती रही 
है.। पर अब में येह पाप न करूंगी [आपके मागे मं वाथा न डा छ्वेगी। 


लाकास्तेक- वन्य है माइ | धन्य है !! 


. इसके वाद लॉकान्तिक चल गये; ओर जाते ज्ञात कहे 
गय-अब हम जगत का कहेगे-शान्त हो रे जगत, धौरज रख रे 
जगत्‌, तेरे उद्धार के लिये नया स॒प्ठा आरहा है, नया तीथकर 
आरहा हूं । 

«, 3 कप पु जम ० 5 /_ रे रखा ) 

- उन्तक जाने पर मेन दंबी के सिर पर हाथ रकच्खा?! 
लू, 8. 5 ॒ ०३ - 
ही कृतज्षता प्रगट को | वे अपने उम्ड्ते हुए आखुझो 


हो 

> 25 

उन 

०] 

रच 
की 2 

ज्च्व्यु 5: जि 


१७-निष्क्रमण 


» सत्येशा ९४७३२ इतिहास संबत्‌ | 


. कल सन्ध्या को ही मैंने भाई खसाहत्र से निष्क्रमणण के 
निश्चय की वात कह दी | और आज तीसरे पहर ग्रहत्याग करने 
का कार्यक्रम सचित कर दिया। इससे एक तहलका सा मच- 
गया | दोडी दोह़ी सामी जी आगई, दालियाँ भी आगई। सत्र 
ने मुझे घेर लिया। पर ठिठकीसी रह गई। थोड़ी दर बाद 
भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कदह्ाा-माताजी के लिये तुम 
कई वे रुके देवर; अपने सेया के 'छये भी एक वर्ष रुके, अब 
कया अपनी भांभी के लिये छेश माल भी. सही रूक लकते ? क्ष्या 
भाभी का इतना भी अधिकार नहीं ? 


७८ ] महावीर का अन्तस्तरू 
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मेने मुसकरात हुए कहा-तुम्हं भेया से जुदा समझन 
का पाप नहीं कर सकता भाभी ! ह 


मेरी बात खुनकर दाखसेयाँ तक मुसकरा पढ़ी ॥ 
भाभी ने कहा-दूखरों का मुँह बन्द करना खूब जानते हो देवर ! 


वीच से बोले उंठे भेया .। बोले-वधमान कुमार 
9०4 ८७ ९६ ८७ 
सब यातों में अस्राघारण हैं, अन्यथा कसी साभी का 
मुँह. बन्द कर सकने बाला कोई देवर तो आजतक 
देखा खुना नंही। ह 
फिर एक हलओी सी मुसकुराहट की रहर सत्र 
के बीचम दोड़गई 
हा इसक वाद भ्रया से कुछ गम्भोर हाकऋर कहा- 
भव तुम्हें रोक सकने का काई दास्त्र हमारे पास नहीं रहा 
वर्धमान | हम हारे हुए हैं, इतालिये कल तुम जिस तरह वदाई 
चाहोगे उस तरह तुम्हें विदा .करदना पड़ेंगा। 
में-इस के लिये कुछ विशेष योजना तो करना नहीं है 
जैया ! में कल तीसरे पहर अपने वरस्राभूषण गरीबों को दान देकर 
सिफ एक चादर लपेटकर बन की आर अकेला चल दूंगा। 
भाभी ले अचेरज से कहा-पदल ही ? ह 
में- पद नहा तो क्या ? पारेत्राजक खाधु क्‍या हाथी 
घोड़े शिविकाओं पर घूमा करते हूँ ? अब तो मुझे जीवन के अन्त 
-वक पदल ही भ्रमण करना-ह ' ह 
मेरी बात .खुनकर भाभी क्षणभर को स्ततच्घध होगई। फिर 
अंचल से अपती आँखें पोछकर बोलीं-जीवनभर छुम जैसे चाहे 
घूमना देवर, पर में ऐसी अभागिनी भाभी नहीं वनना चाहती 
जिसको दर साधारण मिखारी सा वनकर घर स निकलूजाय | 


भ 
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अगर मेरा द्वर साधारण युद्ध विजय के लिये भी जाता तो गांव- 
भर की सीमान्तानियाँ उसकी आरती उतारती, वह अश्वारूद्र होता, 
उसके रास्ते में फ़ल त्रिछे होते | पर कल तो मेरा देवर विश्व- 
'विजय के लिये जारहा है, लोगों के शरीर पर नहीं आत्मा्भों पर 
विजय पाने लिये के जारहा हैँ तब उसका समारोह उसके 
अनुरूप ही होगा । 

भैया में क्रदा-हां !हां ! क्‍यों नहीं होगा ? इस 
बिपय म॑ वर्धमान कुछ नहीं कह सकते ' में अभी से सब 
तयारयी कराता हूँ। 


यद्द कहकर भैया जी उठकर चलेगये । में भी उठकर चला 

आया । प्रसाद फे आगे रातभर ठक ठक चलती रही, राजपथ 
स्वच्छ और सजा हुआ करने क्री घामधृम होती रही। अश्वा- 
ररहियों के इधर उच्चर जाने की आवाज आती रही। माल्म 


होता था कि जितनी दूर तक के सामनन्‍्तों ओर प्रजाजनों को 


खबर दीजासकती थी, खबर दीगई | 


कुछ तो इस तरह रात्रि की निस्तब्धघता भंग होने के 
कारण, कुछ निष्क्रमण के बछास के कारण, कुओ आगे के कार्ये- 
क्रम के विचार के कारण मुझे नींद नहीं आई | बीच वाच में भे 
कक्ष के भीतर संक्रमण करने लगा, यहां तक कि निशीथ का 
समय आगया इतने में में चॉँका | देवी के कक्ष से थपथपाने 
की आवाज आई । समझगया कि देवी को भी नींद नहीं आरही 
हैँ और इसीसे प्रियद्शाना भी नहीं स्रो रही है, उसे खुलाने 
लिये वे थपथपारदी है | 


यद्यापि पिठुले एऋ चपसे में कुछ अलग सा ही रहता हुं, 
एक तरह से मेरा सारा समय अपनी साधना में लगा रहा है 
फिर भी मिलने जुलने और बात करने का समय तो मिलता ही 
रहा है| पर आज उनके और मेरे जीवन फे ऊपरी मिठनक्ीी अतिम 
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रात्रि है । इसके वाद ऊपरी दाम्पत्य भी विर्डछन्न होजायगा।। 


कल उन लाकान्तेक राजपागियां को वाते,खुत्‌ूऋर देजीने 
मुझ निष्क्रणका अंनुमति दंदी, फिर भी इस. त्याग का वाझ उन्हें. 
काफा भार पड़रहा ह | उत्तक विवेक ले, विश्वाहेताबेतासे, अनु-' 
माते दी. है. पर मन्नत तो कराह ही रहा है... पर इसका उपाय क़्याः 
है ? दुनिया के तामस यज्ञों का दुर करने के लिये यह महान 
सात्त्वक यज्ञ करता हो पडगा। आप 
एक वार इच्छा ता-हुई कि देवी के कक्षम : जाकर .:उन्हें 
खानत्वना द आऊं 'जेसम उन्हें नाद आज्ञाय, ,पर रुकगया.। इखर 
समय अन्हें सान्त्वना देन का अथे होता ऑन्‍हें रातभर .रुछाना;. 
इसलिये नहीं गया । | थो 


में चाहता हूँ कि मेरे जाने के वाद वें वधव्य की यांतना' 
का अनुभव न करे, किन्तु त्याग के महान गौरव को अजुभव कर. 


इन सब विचारों में काफी रात निकर्ल गई । संक्रमण से 
कुछ थकावट सी मालूम हुई और में लेट गंयां। थोड़ी देर मे 
निद्रा! भी आगइ | पर कुड् मुहत ही सोपाया' था।ऊफ में चॉक 
गया । आंख खुलते ही देखा कि देवी दौया के नीचे बैठी वेठी- 
इकठक मेरे मुँह की ओर देख रही हैं. मुझे आइचय नहीं हुआ । 
फिर भी प्रेमल स्वर मे मने पूछा-इतत्नी २ाते तक क्‍यों तुम खाई 
नहीं दंवी ? । आज 3००: 

देवी के ओऑंठड कांपने -छगे, मालूम हुआ दोनों आठ उम- 
डरती हुई रुकाई का धक्का नहीं सह पारंह हैँ: बड़ी कठिनाई से. 
रुँधे गलेसे उनके कह।-सोने को तो. सारा जावंन॑ पड़ा हैं देच ! 

से उठकर वेठ गया । दवी का हाथ पकड़ कर मे झुर 
शाय्या पर विठछा लिया और हल्की स्री मुसकुंराहट छाते हुए 
कद्ा-इस तरह इकटक क्या दख रहो थीं देवी ! . . 


महावीर का अन्तस्तल [ ८९ 


>३१>५०+०००५०७ ५०५०५०५ ०५०५ »५ «५ >५ ०५ २६०५०४०५०५०६०६/४ कट अप टल्टलिट बट व लक डक टच ट हट चल क ट लटक व ल्‍ल न्‍न्‍ * + अऑडऑडन्नलल्‍धलनलध्टधिलक टन 5 ओला हर 


_» देवी- आपके 'रूप पीरही थी देव! सचा जावनभर 
हु 8. 

तो प्यास से छेठपटठाना ही है, यह अन्तिम रात्रि है, जितना पी 

सके पी .त्टू ।. 


हर मैन ऋद्ा-मोक्ष के सिवाय क्या क्रभी काम से प्याघ्त 
चुझो है द्घी ? रे 


देवी चुप गही। 
मैंने कहा-इस तगह धीरज खोने की आवश्यकता नहीं है 
दावे | तम्हें तो अपनी दानवीरता का अनुभव करना हे | लाखो 
खुबर्ण मुद्राओं का दान करने वालों की दानबीरता तुम्हारी इस- 
दानबीर ता के ाग पासंग भा नहीं है । ब खुब्ण के टुकड़ा का 
दान करते हैं पर हृदय के टुकड़ों का या पूरे हृदय का दाल वे नहीं 
कर पाते | तुमने तो आज अपने छद॒य का, जीवन के डन खुखों 
का. जिम्तके डिये लोग न जाने कितने पाप करते है, दान क्रिया 
है; और यह सब किसी स्वर्ग की लालसा से नहीं, किन्तु विश्व 
के कल्‍्याण के लिये किया है, इस महान गोरत्र का पाने बाली 
सीमन्तिनी मुझे कोई दखाइ नहीं देती। आये दिन युद्ध होते 
दर्तें हैं, हजारों योद्धा मारे जाते हैं, लाखों महिलाओं के आंखुओं 
से समुद्र का खारापन बढ़ता जाता हैं. वह खारापन रोकना है. 
आंसू बहाऋर वह वढ़ाना नहीं है । दुदव से छुटी छुइ उत अभा- 
गिनी महिलाओं में तुम्दें अपनी गिवती नहीं कराना हैं, केगाली 
और त्याग को एक नहीं बनाना हैं| कल देश में बड़ कॉन स्त्री 
होगी जो विश्वकल्याण के लिये सर्चेस्त्र का त्याग. करने-वाली 
यशोदा देवी के सामने सिर ऊंचा करके चल सकेगी ? पर 
अगर तुम दरता का अनुभव कर स्वये ही अपना सिर नीचा 
कप्लकों तो दसरों का सिर आप ही ऊंचा रह जायगा। यह ता 
घिलास के सामने त्यांग की हार होगी। यद्द सब वधमान की 

पव्दी के याग्य नहा ह । 
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देवी ने अपने आंख पोछ लिये। क्षणभर मककर चोलीं- 

क्षमा कीजिये देव, सेरा कोमल हृदय थोड़े ले द्वी ताप से पिघल- 
कर आंसू वनसे रूगता है ! मं ता समभाती हूँ नारी मे यह काम- 
लता, जिसे दुवेछता ही कहना चाहिये, सहज है। पर में नारी 
की इस सहज प्रक्ातें पर विजय पाने का पूरा प्रयत्न करूँगी । 
आपकी पत्नी के योग्य भले ही न बन सकूँ, पर उसके गारव की 


रक्षा तो करना हां हं। 


+ 


: मै-नारी के हदय की कोमलता को मैं डुबंछता नहीं कह 
सकता दोबे ! वह कोमलता ही .तो घर्मों का, सभ्यताओं का मूल 
है | नारी का यह पिप्रछता हुआ दंदय जब अपनी असंख्यधाराओं 
' ख दसों दिशाओं को व्याप्त करछेता है तव वही तो “सत्वेपु मैत्री' 
वन जाता है, वद्दी तो मगवती आर्दिसा की तिपयथगा सूर्ति बन 

जाता हैं; और जब उसे कोई पुरुष पाजाता -है तत्र देवता-कह- 
लाने लगता. है। इसलिये. उसे दोष समझकर अझुसपर विजय 
'पाने की कोशिश न करो ! किन्तु उसे फेलांओ। इतना फैलाओं 
कि संसार का प्रत्येक प्राणी तुम्हें प्रियद्शना' खा मात्दूम होने 
लगे और मेरा निष्क्रण अलसंख्य प्रियदशनाओं ल्‍की संवा मे 
लगा हुआ दिखाई देने लगे । 


देवी ने एक गहरी सांस की आर कहा-एऐंसा- ही करूंगी 
देव, में आपका अनुसरण तो नहीं कर पाती पर थोड़ा: बहुत 
अनुकरण करने का यत्त अवश्य करूंगी | अनुखरण अगर - इस 
जन्‍म में न होसका तो अगले जन्म में अवश्य होगा। 


इतने में कुककुट का स्वर सुनाई दिया। हेने कहा 
उपाकार आगया ह दावे ! 


दुचा। उठा, वाढर्ा-ता जाता हू, प्रयद्शना जाग कर रान 
न रूग | यह कहकर व आंस्‌ पांछतों हृश चलीगह। 


०57] है. 5.८४ हट जे 
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प्रातः काछ होते ही जब मने राजपथ पर नजर डाली तब 
मालूम डुआ कि आज सबेरे से ही काफी भीड़ हैं। आसपास के 
गांवों की जनता सबरे से ही इकट्ठी हो रही है * दिचारी भोली 
जनता नहीं समझती कि में क्या करने जाग्हा है । जनता सिर्फ 
' इस कुंतृहलख श्कट्टी हारहों हैं कि एक राजकुमार वेंभव 
का छात मारकर जारहा है | मूल्य त्यात के उद्देश का नहीं है, 
राजकुमा रपन का है। 

.. प्राखाद के भी भीतर बढ़ी चहलूपहल थी, हाँ ! उल्लास 
नहीं थ[। सुगन्धित चूण से मेरा उवठन किया गया. देमन्त ऋतु 
हान से गर्म जलू से स्नान कंराया गया। भोजनमें व्यक्षनों की 
भरमार थी, सत्र कुछ था, पर हास्य की-विनोद की सत्र ज़गह 
क्रमी थी।' 

भोजन के बाद मेरा खहुतसा खमय गरीतों को दान देने 
में गया, तब तक राजपथ पर दोनों ओर सहत्मों नरनारियों की 
. भीड़ इकट्ठी होगई। भाई खाहत्र ने शिवरेका. की जिस तरह 
सजाया था वैसी सजावट मेरे विवाह के समय भी नहीं की गई 
थी 4 फिर भी ऐसा मात्म होता था कि चहुत कुछ सजकर भी 
'शिविका हँस नहीं रही है | 
दिन का तीसरा, पहर वीता जारहा था, इसलिये मुझे 
बिंदा लेने के लिये शीघ्रता करना पड़ी। पुरुष चर्ग तो ज्ञातखंड 
तक साथ चलने वाला था! दासी परिजनों से भांभी से ओर 
देवी से विदा लेना थी। सब ने साथ्ठ नयनों से विदा क्रिया, 
सव आंखुओं. से मेरे पर घोती. गई; और अचल से पॉथती 
गई | सासी ने आंख भरकर और मेरी भ्रजापर अंपना हाथ रख- 
कर कदा-देवर, हम लोग क्षत्राणियाँ हैं, जन्म से ही अपने भाग्य 
में यह लिखा छाई है कि मौत के मुंह में जाते समय अपने पति 
: पिता पुत्र भाई और देवर की आरती उतारा करें आर बिना 
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्‌ स्‍ो ह ः ह # ५ 
भांखू निकाल बिदा किया करें,,.पर आज सरीखी व्रिदाई देना भी 
श ८ 
भपने भाग्य में लिखा छाई है इसकी हम ऋल्पना तक.न्नहां थी, 
इसलिये-इंस अवसर पर. अगर हम अपने हृदय्यों क्रो:प्त्यर न 


बनापाय तो हमे क्षमा करना |... हल 
मेंने कहा-भाभी, में इसलिये:विदा ले रहा हैं :कि. भविष्य 


में भी वहिन पुत्री पत्नी और भाभमियों को अपने.-हृदय को- पत्थर 
वनाने .के. अबसर . ही न आये | आर्शाश्वाद्‌. दो.के. में. अपनी 


साधना म सफल हा सकू ॥ 


इसके -बाद-विदा दी देवी ने । आनके -मुह - से कुछ: 
कहा न गया.। पहिल तो पास में खड़ी प्रियद्शना को उनने मेरे 
परों पर झुका दिया फिर स्वयं झककर मेरे पेरों पर लिर रख 
.कर फवक पड़ी। उनके आंखुओं , से मेरे प्र भींगने. छगे | मेले 
अआुन्हें. उठाते हुए कहा-धीरज .रक़्खा देवी, मोतियों से. भी. आधिक 
खुन्दर ओर वहुमूल्य आंखुओं को इस तरह .खर्च न करा | दुःख 
से जलंत हुए संसार की, आम बुमातन्न के लिये इन आंखुओ को . 
सुरक्षित रखना है... ... 

देवी ने गदगद्‌ स्वर भे कहा चिन्ता न. कस देव, : 
नॉरियाँ धीरज में भले ही कंगाल हो पर आंखुओं में कंगाल नहीं 
होतीं; आंखों का पानी ही तो अनके जन, की क़हांती है । 


मे-ता-तुम-भी- आश्शावाद दो दंबी: के तुम्दार आंखुओं + 


रु 


3 


बा 2 * 


में में:संसार-भर की नारियों की कहानी-पढ़ सकू |. « वन: 
” . देवी बगेल में खड़ी भाभी 'जीःके कन्ध पर-सिरं-रखकर' 
“उनका कन्धा मिगाने रूुंगी:। को 27 आह 


बढ 
० शूट अट डि 


क्षणभर मे स्तव्ध रहां फिर, भाभीः से बाला-अब, . 
चलता हूं भाभी; साहस: बोरने की - काम शुम्दें सॉप जाती हूं 
भांशा है उसकां ब्ंडो हिस्सा तुम देवी को प्रदान करोगी। 


मय 
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में प्रासाद के वाहर निऋररा * मुझे देखते ही हजारों केट 

, चिल्लाय-वर्धभान कुमार की जये | में शिविक्रा में बठा। हजारों 

. आदृमा अ.म ओर हजारों आदमी. पीछे चल रहे थे। गवाक्षों से 
सीमान्तनियों लाजां रसा रही थीं , वस्ती के च्राहर जब्र जुलूस 
पहुंचा तब:मरी हाए पथ से दर खड़े हुए एक मानंव समूह पर 

' पड़ी | वे चांडाल कुटुम्ब थे ॥ शिवकेशी की घटना के बाद मेरे 
विषय में उनका आदर काफी बढ़गया। था । चाहते थे कि जुलूस 
भ॑ आकर मेरी शिविका पर छाजा बरसा जाये, पर यह 

' उनके छिये आग मे कूदतन से भी मयकर था । इनलिए 

' चॉडाल्व धुआने अपन अज्चल भ॑ रक्खे हुए लाजा मेरी ओर 
वलक््थ करके अपने ह। आग बरसा लेये थ'।| यह दंब्त द्दी 
मेग दह्ये भर आया | जित आंखुआं को में दथी ऑर भाभों 
के आंगे रोक सको था वे अ4 न रुके, उन्दे पॉछकर मेल 

'. अपना उत्तरयि पॉविच्र क्रिया. । 

.. 7... क्षणभर को इच्छा; हुई.कि शिविका में से उतर कर में 
, चर डालबधओं को सान्त्वना दे आरऊं, पर पीछे यह सोचकर रुक 
गया,क़ि इससे जनता में इतना क्षोम फेलेगा कि रास्ते से दूर 

खड़े होने के अपराध मे भी जनतां उन चांडार्लो को मेरे जाने के. 
बांद पत्ति डालेगी, इसलिए रुक गया । ; 

शातखड पहंचने पर में शिविका से उतरा । जनता एक 
समूह मे ख्ढी होगईं | मंने सबको संबोधन करते हुए कद्दा-अब 
में आप लोगों से विदा लेता ६ ।, इसलिए नहीं कि आप लोगों 

. से कौटम्बिकता तोड़ना चाहता हूं, किन्तु इसलिए कि भें वह 
- 'खसाधंता कर सकूं जेछघसे आप छोगों के समान मंठेप्य मात्र ल 

या प्राणिमात्र से पक सरीखी कौटुम्यिकता रख सद्धं ' जिस 

“ तरृंप्णा और अद्वंकार ने आत्मो कमीतंर भरे हुए अनन्त उख के 
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यह कहकर मेन एक एक आभूषण झुतार कर फेंऋ. 
दिया ' पीछ वस्त्रा की चारी आईं | एक देवदूष्य उत्त रीय 
कर बाकी सब वस्त्र भी अलूग कर दिये 


यह सब देखकर भाई नान्दिव्धन की आरा मे आंसू 
भागयें मार सकड़ी उत्तरीय अपनी अषतन्ती आंखे पषछते हुए. 
दिखाई देने रूग | मेंने कद्दा- आप लोग इसका शॉक न करें । : 
अपरिश्रहता दुर्भाग्य नहीं, सोभाग्य है । किसी पशु पर रूूदा हुआ 
चोम उतर जाय तो यह झुस पश्चु का दुभोग्य होगा या सोमाग्य ! 
इसलिय प्रसन्नता स अब आप छोग घर घधारे, में अपनी साधना. 
के लिय विद्दार करने जाता हूं । 


यह कहकर में चल दिया ओर फिर मुंह फेर कर -उनकी 
तरफ देखा भी नहीं। काफी रास्ता चलने के बाद जब रास्ते 
मुड़ने से मुझे मुड़ना पड़ा तंव मेरी नज़र बिदाई की जगह पर. 
पड़ी | सब जनता ज्यों की त्यों खड़ी थी। सम्मवतः वह तत्र तक 
मुझे देखते रहना चाहती थी जब तक मे दिखता रहे। इसमें 
सन्देह नहीं, सन का आकषेण सव आकपेणों से तीच होता है” 
पर मैं आज उसपर विजय पासका, उसका बन्धन तोड़ सका । 
हां ! यह वन्धन तोइने के लिये नहीं तोड़ा है पर विश्व के साथ - 
नाता जोड़ने के लिये तोड़ा है । ह 


१“-अब मा राजकमार 
७ सत्यशा सन्ध्याकाल ९४३२ दातहास सवतू 


विदा दनेचाली जनता आंझल हो चुकी थी और में . 
आगे बढ़ता हुआ चला जारहा था। इतले मे पीछ से किसी की 
पुकार खुनाई दी “वरद्धमान: कुमार ! ए वरद्धमान कुमार..] में 
नहीं चाहता था एक ममताका कोई जाछ अत्र मेरे ऊपर फिर आकऋ 
मण करे, इसंलियें पुकार की पवांह न कर में आंगे बढ़ता ही 
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गया । पर फिर सनाई दिया-वर्धमान कुमार, तनिक ठहयो तो 
में बढ़ा ब्राह्मण हैँ. दोड़ता दोइता थक गया हूं । 
में रका ओर छोटकर देखा कि सोम काका हॉफने हए 


चले आरहे है | पिताजी को ये समवयस्कता और परिचय के 


नाते मित्र कहा करते थे इसलिये में इन्हें चाचा कहता रहा हं। 
इध्चर एक चप से ये दिखाई नहीं दिये | एक कारण तो यह कि 
पिताजी चले गय थ, दुख यह कि में अयनी साधना में लीन था। 
आज इन्हे देखकर य।द आई। सोचा वचारे विदाई के समय न 
आपाये थ सो अब आगये हैं। 

फाका का यह वात्सल्य देखकर कुड अचरज हुआ ।! 

काश पास में आकर खड़े होगये। ठेड के दिन थे पर 
दोडने की गर्मी से स्वेदव्रिन्दु उनके छलाट पर मोतियों की 
मालर से छटकने लगे थे | क्षणमर गककर अपने कन्धे पर पड़े 
हुए फटे चिथड़ से उनने वह मातियों की मालर मिठादी और 
गहरी सांख हैत हुए बोले-मुझे यह ज्ञान नहीं था कुमार, कि 
तम आज निष्क्रमण करने वाल हो | में अभागी दरिद्री गांव गांव 
भिक्षा मांगा करता हू तब भी चरिताथे नहीं चछता | अभी अभी 
जब में गांव से मिक्षा मांगकर आया तत्र तुम्हारी ब्राम्हणी काकी 
ने सुमे खूब फटकारा, कहा--तुम अभःगी हो, और तुम्हारे 
कारण में भी अमागिनी हैँ. कुमार चले गये, और अट्ूट सम्पत्ति 
दान कर गये पर तुम उस अवसर पर पहुँच ही नहीं, ऑर न 
कुमार को विदाई दी। जग का दारिदब मिट्यया और तुम 
केगाल के केगाल ही रहे | क्या कहूँ कुमार, तुम्हार निष्क्रमण 
की वात खुनते ही में इतना वेचेन होगया कि हारा थका होने 
पर भी न तो मेने विश्राम किया न भोजन किया और दोंड़ा हुआ 


चला आया | 
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म-> पर अब इचश्च तरह दाड़े आने को कया आव- 
इयकता थी कांफा ? 

काका कुछ गस्मीर होंगये और गहरी सोख लेकर 
सिर मठकाते हुए बोले - कुमार तुम्हे क्‍या: बताऊं ? 
अगर न आता ता ब्राह्मणी खाने भी न देता । 


हृदय को एक धक्का सा रगा ! सचमुच निधनता 

इतना बड़ा पाप है कि उसमे प्रेम सहानुभूति सज्ननता शिष्टता 
आदि गण नहीं पनप सकते | सम्पात्त के एक जगह इकट्ठे हाजाने 
से जो जगत में निर्धनता फलती है डससे मनुष्यो को ही भूखा 
नहीं मरना पड़ता, किन्तु मनुष्यता को भी भूखा मरना पूड़ता है। 

मेरे मन में ये विचार कुछ तूफान ला मचाये हुये थ कि. 
सोम काका ने कहा-कुमार अब्र पेखा झुपाय करो कि लीटने पर 
ब्राह्मणी की फटकार न सहना पड़े । ह 

में-तुम देख तो रहे हो काका कि मे एक निष्परि ग्रह 
भ्रमण हैं । 

सोम-पर मरे लिये तो तुम अब भी राजकुमार हो कुमार ! 

मं-तुम्हारा इस वत्सछता के छये साचुवाद, पर इस 
चत्सलता की राजकुमारता से वह घन तो नहीं टपक सकता जा' 
काकी का मुंह वन्द्‌ कर सके। 

ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। सारे शरीर का पर्साना 
तो सूख गया था पर अब ऐसा माल्म होने छूगा कि आंखों का 
पसीना आजायगा | 

कुछ क्षण रुककर ब्राह्मण -ने दीधे- उच्छचास के साथ 
पूछा-तो क्या में खाली हाथ जाऊं? 


आह, ब्राह्मण के चहरं पर कितनी दनिता थीं, कितनी 
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चेदना थी ! मुझसे यह सब न देखा गया मैंसे अपना उत्तरीय 
तिकालकरे उसके दो टुकड़े किय और एक टुकड़ा ब्राह्मण को 
देकर कहा-इस समय और कुछ तो मरे पास हैं नहीं, यह बाधा 

पड़ा छ जाओ ! बहुमूल्य हैं यह, इसके विक्रय से अनेक दीनारे 

मिल जायेगी 

ब्राम्दण की आंख अमक उठी, सुत्र मण्डल पर हँखाीं 
लइलदान छगी | वाला-मेने ता कहा था कि तुम हमार लिए 
अभी भी राजकुमार हो कुमार ! तुमने सुझे संकट से वचा लिया 
कुमार, ब्राह्मण तुम्हे भारे भारे आशायोद दंगो। 

में--अकेली ब्राह्मगी के आशीवीद से काम न चलेगा 
काका, तुम भी आशीवाद देते जाता, नहीं तो तुम्हारा आशीर्वाद 
यदि आधार रहगया तो फिर क्या दकर में अुसकी भरपाई 
करूंगा । 

ब्राह्मण ने अद्दद्ास्य किया । ऑर यह कहते कहते चला 
गया कि तम तो मेरे छिए अब भी राजकुमार हो कुमार | १ 


१९-पारपाश्वक एक बाधा 

& सत्येशा ९४३२ इ. सं. 
कल स्‌र्यास्त होते तक जितना दूर चडा जासकता था 
उतना चला | क़र्मार गांव के पास आपहुँचा | बस्ती मे जाने की 
इच्छा नहीं थी। आज तक्र बस्ती में रहते रहते ऊबर गया था, 
इसलिये बस्ती के वाहर अठवी के किनारे ही रात बिताना तय 
किया | रात भर हृदय में विचारों का तूफान स्रा आता गहा। 
यह वात वार बार ध्यान में आई कि एक राजकुमार की दीसियत 
से नहीं, किन्तु साधारण जन की द्ासियत से जगत के सामने 
अपने को उपास्थित करूं? क्याक इसक वरना मरा जावन 
साधारण जन को अजुकरणीय नहीं बंन-सकताों। छांग अपनी 
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साधारणता को शिथिलता का वहाना वना छते हैं। अब में राज- 
कुमाग्पन के बन्धनों स मुक्त होगया हैं अब साधारण जन की 
आंखें से जगत को देखूंगा आर साधारण जन की कठिनाइयों 
का अनुभव कर जगत की और जीवन की चिकित्सा करूंगा । 
रात इसी तरह के विचारों मे निकलगई | डषाकाल 
में जब कि में कार्योत्सग से खड़ा हुआ था दो बेल, आकर मरे 
पास वैठगये । बैल का स्वामी किसान शामको यहां चरने छोड़े 
गया था और चस्ती में चछा गया था । बैल चरते चरते अटवी 
की तरफ निकल गये थे और पंट भरने के वाद उषा काल में 
फिर आकर बैठ गये थ। किसान रातभर बैलो को दढूँढ़ता इहा 
भर रातभर का परशानां से मछ्ठा गया । 
अं 8 ३ 


सवेर जब बेल डसने भरे .पास बंठ देखे तब उसे. 
श्रम हुआ कि बेल रातभर मेने छिपा रक््खे थे और सबेरे 
ले भागनेवाला था । इसलिये आक्रोश करते- हुए वाला कि यह 
सब तुम्हारी वदमाशी है । बनते हो साथु, और करते हों बद्‌- 
माशी । इसप्रकार गुनगुनाते हुए वह मुझे रस्सी लेकर मारने. 
को दोड़ा । इतने में बगल से आवाज आइई-अरे मूख्न, यह क्‍या: 
करता हैं? « जा 

किसान का हाथ तो रुक गया पर मुँह चला । वाला- 
यह साथु मेरे वेछ रूककर भागना चाहता था " 

आगन्तुक ने कहा-अर सूख, जानता हैं य कोन हैं ? ये 
कुडलूपुर के राजकुमार वर्धमान हैं जिनने कल ही इतना दान 
किया है जिसमे तेरे कई कुर्मांर गांव खरीदे जासकते हैं। ये 
स्वस्थ का व्याग कर तपस्याके लिये निकले है । क्या ये तेरे चेल 
रण ? है 

मेरा नाम खुनते ही और मेरी राजकुमारता का पता 
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पाते ही किसान बुरी तरह घ्वराया और वैलों को भगाता हआ 
, ले तरह भागा माना जगलम काई वाघ्र दिख पड़ा हां । 


संत आगन्तुक का पहचाना आर पृछा--इन्द्रगाप, तुम 
इससमय यहा केस आये ? 


ख्ूगो ने हाथ जोइ कर कहा-कुमार, में तो कछ से 
हा आपक प,छ पाछे हूँ । 
में- तुम्हें इस काम के लिये किसने नियुक्त किया ? 
इन्द्र- सभी ने नियकद्ा कया समझो कुमार, हाल्लांक्लि 
'मुझ से आपके साथ गहने की वात यशोदा-दवी न ही कही है 
* ऋल जब्र आप हम सवको डोइऋर चल आये तब क॒श्च दर तक 
हम लाग मृत का तरह खड़ खड़ आपका देखत ग्हे। जबतक 
आप दिखते रहे तबरतक नन्दिव्धन भैया के साथ सत्र छोग 
आपको देखत रहे, पर ज्यों ही आप ओझल हुए, नन्दिबधन भेया 
बच्चा की तरह फ़ूड फ़ठकर गोने छग॑... हम लोगा ने स्वये रोते 
रोते बड़ी कठिनाई से भैया को वर्य बैंधाया ओर किसी तरह 
घर की तरफ छोठाया | 
ज्यों ही में घर पहुंचा त्यों ही खुपणोां मेरे पाल आई 
ओर उसने कहा-दोटी आया जी तुम्हं बुलाती हैं । में 
उनकी सेवा म उपस्थित हुआ | उनका चेहरा देखते ही में थक्त 
हगया | थोड़े हा समय म॑ क्या से कया हागया था। कपान 
डनक अभी भी गीछे थे | बोलीं -इन्द्रगोप जी, आयपुत्र तो सुप्न 
छोड़कर चले गये, अथवा अन्हे क्या दापष दूं ? मेने हा ता उन्हें 
अनुमाति दी थी । 
इतना कहते कहते वे विलख बिलखकर राते लगीं, 
मुझम भी इतनी हिम्मत न रही कि उन्हें धीरज वंधाऊ, मुझे भी 
अपने थांखू पॉछने की प्रड्ी थी। कुछ समय में स्वयं स्वस्थ 
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होकर वे बोलीं-बे तो मुके छोड़गये पर में तो उन्हें नहीं छोड़ 
सकती | मुझे उनकी त्रड़ी चिन्ता है। मे उन्हें जानती हूं | उत्तकी 
साधना के ध्येय कः तो मुझे पता नहीं, पर थे कुछ ऐसे ही है 
कि सामने मौत आजायगी ता भी किनारा काटने की कोशिश न 
करंगे | इसलिये में चाहता हूं के उन्हें बिना जताये दूर दूर रह- 
कर तम अनके आलपास रहो। और जब. कोई संकट आये तथव 
सारी शाक्त लगाकर निवारण करो | ओर किसी तरह जब्र 
उतकी अनमात मिलज्ञाय तब अआनके पारिपाश्वेक तचनने की चेष्ठा 
करो । तम्हे जो आजकल थ्वाति मिलती है अुससे चौगुणीः भ्रृति 
मिलेगी | इतना ही नहीं, मेरे पास की जो सम्पत्ति तुम चाहोगे 
बह भी तम्हें मिलेगी । 


मन हाथ जाड़कर कहा-आप की दया ले मुझे किसी 
बातकी कमी नहीं है दहरानी, चांगुनी भ्राते लेकर तो में क्या करूंगा, 
विना श्रार्त के भी अगर कुमार मेगी सवा लना स्वीकार करेंगे तो 
मेँ अपने को सोभाग्यशाली समझूगा । यह कहकर में आया | 
रास्ते में सोम काका मिलगये, आअनसे पता छगा क्लि आप इस 
तरफ आय है । म जनत्र आया तब पहर भर रात बीत चुकी थी 
रात तो अंधेरी थी पर तारों के अकाश मे में आपको पहिचान. 
सका | फिर उस नीम के झाड़ू के नीच रातमर रहा। बीच 
बीच में खाता भी रहा; आर आपकी आहट भी लेता रहा। अभी 
' डश्ष गमार की डुघ्तता देखकर मुझ खुलकर पास आना पड़ा। 


इन्द्रगोप की वाते खुनकर में चक्ित होगया-। देवी का 
दिव्यता से हृदय श्रद्धा से भरगया पर यह भी सोचा +के देवी 
के इन प्रयत्नां से मरी साथता में केतनों वादा पढ़ सकती है 
इसका देवी को पता नहीं हैँ, अन्यथा ये एसा प्रयत्न कभी न 
करती। में कुछ ऐसे ही विचार कर रहा था कि इन्द्रगोप ने कहा- 
कमार अभी न जाने आपको कितने वर्ष केसी तपस्या करना है 


5, 
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आर उसम न जाने कितसे नीच आर सूर्ख लोगों से आप पर 
संकट आयग एसी अबस्था में मुझे पारिपाश्वक्त चन्नान की दया 
काजय, इसस आपका भी जछांवधा होगी, बहरानी को भी कछ 
सनन्‍्ताप हागा आर मेरा जीवत भी सफलछ होगा । 


अन्त. कहा- इन्द्रगाप, क्‍या तुम यह समभत हो कि इस 
तरह पहरदारा के भरासे काई मनुष्य निर्भय, कप्रसहिप्ण और 
जन या अहेत्‌ बन्न सकता है ? ऐसा होता तो श्ग् मे ही क्या 
बुरा था 

इन्द्रगाप चुप होगया। फिर सोचते सोचते बोछा-- 
कुमार, एक गमार आप का इस तरह ग्स्सी माग्न दाड़े उसमें 
आपका साधन्ता को क्या व मिलेगा यह तो मे अक्षानी क्‍या 
सप्झू / पर यह सममता हूं कि जो आप पर हाथ उठायगा 
उसका नरक के सियाय ऑर कहीं जगह न मिलेगी | एसे लागा 
का अगर आपका पारिचय दे दिया जाय ता उनका अश्चन्‍प्तन 
राका जासकता है | 


म- नहा गका जासकता । राजकमारपन के पारचय 
दस से साध का चिनतय न हागा, राजकुमार का विनय या आंतकऋ 
हागा। एसी भाताकतता पशुता का चहद्व है दवत्वय का नदहां। 


न्द्रगाप फिर चुप गहा ओर कबल्ल सोचकर बोला-पर 

ऊुमार,' जैत्र इन गमारां को यह मातम होगा कि खाधु के चपे मे 

चार नहा राजकुमार तक रहते हैं तत्र इस तरह साध का अप- 
मान करन का उन्तका दुःससाहस नए हाॉजायगा। 

मंत्त कहा-नहीं | एक भ्रम पेदा होजायगा | जनता यह 

समझने लगेगी फि राजकुमार साधुओं के पास तो पारिपाश्वंक 

रहा करत हैं जिनक पास पारिपाश्वेक नहीं हैं वे चार हैं । इस 

कारण बहुत से सच्चे साधुओं का अपमान हाने लगेगा | जो हिंसा 
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और जा परिय्रह पाप का प्रतीक है वह पूज्यता का प्रतीक वन 
घैठेगा। वात यह ह कि साधुता का अपमान इसतरह नहीं रंकस कंता, 
वह रुकसकता ह साधुसंस्था को पवित्र करने स | आज साधघसंस्थाम 
चार उचक माधजावबा दस्भा लाया घुसगयट इसालय अपाराचत लाग 
उनका अपमान करे यह स्वाभा।वक है। मुझ एस ला गा का साधुसस्था 
बनाना है जिनके पास कुतरर की सर्म्पात ओर इन्द्र की अप्खराएँ 
तक सुरक्षित समझी जायें । उस त्रार्मीण ने मुझे चार समझा इसमें 


उसका कुछ अपराध नहीं हैं। साधसंस्था के वतमान रूप का 


अपराध है| रस रूप को बदलना हे, उस क्रांति के लिये भी 
भेरी साधना है | इसलिये तुम जाओ इन्द्रगोप, निर्श्चिन्त होकर 
जाओ ! ओर देवी से कहदों कि वे अब मेरी तरफ से निश्चििन्त 
होजाये॑ निर्मोह होजाय॑ं | पारिपाश्वेक भेजकर साधना में वाया 
न डाल 


( 


इन्द्रगोप ने सुझे प्रणाम क्रिया ओर आंख पाता हुआ 


चला गया । 


हि. 


२० रससमभाव 


८ सत्येशा ९४३२ इ' सं 
आज कोलछाक ग्राम में वेला ( दो उपवास ) का पारणा 


हागया | चहुल ब्राह्मगग न बहुत आदर स॑ भोजन कशाया 
_मंष्ठाज्न का याजना भी उसने की थीं। ब्राह्मण के घर इसाल्य. ' 
गया था के उसक यहा नोरस भाजन मलगा पर मेला पमेश्रान्न 


ही । मिणज्ञन दंखकर कुछ खसन्‍ताप हआ | यह एक तरह की 


लिवेलछता ही है । नीरस ओर सरस में मुझ समभावा बन्नना हे | 


परु यह समभाव अश्ा स्वाभावक्र नहां है। समभाव क लिये 
रे दे 
चछुड मनोवछ लगाना पड़ता है वह मनोवरू न छगाया जाय तो 


पडायाज झा अन्तस्तल [ एज 
घग्वाय दाला साज्ायगा | यही नो कारण हे क्लि मिशन्न देख- 
हार फुछ खसन्‍नाए झा भार ब्राह्मण ऋथार से कझछ सजफ्तावचना 
पा सु ये गन चुग ४।इजका तातवय ता यह हथआ के 
अगर पद नोरस साजन काराय तो बाहर से समभाव का प्रद 
परग्ता शधा भी भीतर से असन्त॒ुष्ठ होजाऊंगा, इसप्रकार 
रे सिष्याइ्य्रउता का अर्मान कदछूँगा। अब भाशा हें 
भाविष्य ४ मं वूरी करा रससममभाय्री वनजाऊँगा। 
भदायशभाप कोाछेय सरससमसायी हाना आवद्यक हं। 
खेडार ४ लिदसे पाय सोने गम अनगे से आने पापों की जद यह 
ईीब ही हे, आाथ में दाफी साथ पाप समझवता चाहिये। जब के 
ऊादउत का हाए मे उला काई आअययाग ना माठा सात सन 
आय यद मद मना, ऋचखछ वान्ट्रय-दालता हा वंदतां ह, इसल- 
बात भरण की यारयता थी उठती हू । मे रसन्‍छालुपता का एक 
झगा भी मनके भीवर सहीं रहने देना चाहता | 
दाता की भायताओं का आदर करता एक वात है और 
रस की प्रिय भविवना का आदर अनादर करना दुसरी बात हैं। 
दाना की भावता का ता ध्यान रक़बूँंगा पर रख की स्य अध्ि- 
ता का नहीं। 


2 कर 


ह २१-कैशल/च 
१५ खत्येशा %४३२ 4 खत. 

मेरे ध्ब्ररास्द बालन मे निशक्रमणण के दित डाल गये सुगस्धी 
डरच्यी का असर कई दिन तक चना हुआ था । इश्न से बड़ा अनथ 
शुआ | प्रमदाए उन चुंब्रगछ चिक्ररों को देखकर विनोद करते 
लगीं, कामयाचना करने लछर्गी | नराश हाने पर मुझे सपुंसक 
कहने छ्गीं, यावन को व्यथ नए्ट न ऋरने की प्राथना करन रूगा 
खबक छो? खुर्गोन्बित द्रतब्य बसाने की विधि पूठने रूगे | इन सद 
घातो से मुर्के बड़ा खद हुआ । 
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कितनी छज्जा की वात है कि इस देश का चरित्र इतना 
“गिर गया है कि ब्रह्मचर्य की आवश्यकता छोग समभते ही नहीं। 
- दास्पत्य बहुत शिथिल होगया हु । अगर यहीं दशा रही तब 
मनुष्य का ओर पशु का अन्तर मिटजायंगा, घर घुड़साल से भी 
भी बुरे बन जायेंगे । साथु भी काम के जाछ में फेंसकर माघ: 
जीवी विट वन जायँग॑। 


इसलिये मेने निश्चय किया है कि जब में अपना संघ 
वनाऊंगा तब ब्रह्मचर्य पर वहुत बल दूँगा, इसे एक मुख्य व्रत 
बनाऊंगा, साधुरेस्था में तरह्मचय अनिवाये कर दुँगा | देशकाल 
को देखते हुए मुझे यह आवश्यक ज्ञात हांता है। छागिक असेयम 
भी इस युग की मुख्य समस्या वनी हुई है। उस पर विजय . 
पाने क .लछिय सुझे उसके बाहरी साधनों से बचना बचाना 
पड़ेगा । तपस्याएँ. करना कराना पड़ेगी, देह दण्ड भोगना 
पड़ेंगे। यही कारण हें कि सुझे अपना-केशलॉच कर लेना पढ़ा । 


जब मं भिक्षा लेने के लिय ग्राम कटी ऑर जारहा था 
तब ग्राम के पाख सुझे चार पांच युवातियां इठछाती हुई आती 
मिलीं और मेरा रास्ता रोककर खड़ी होगई। एक हँसती हुई 
बोली-मदनराज | यह भ्रमण का चेष क्यो बनाया 


दूसरी वोली-ऊपर से वेष बनाने से क्‍या होता है ये. 
घूँघराल वाल कामदेवत्व का स्पष्ट ही प्रगट करते हैं । 


तीसरी वाली-अरी इसमे तो न जाने कितनी रातिदे- 
विया फंसकर रह जांयगी । । 
चोथी चोली-हम तो सच की सब फंस ही. गद हूँ 


उन छोगो की वाते खुनकर सुभे इस बात कर बड़ा खेद 
होरहा था कि मेरे कंशो ने मेरे सॉदय को इतना बढ़ा रकंखा है कि 
इन विवेकहीन युवतियों का असंयम अुद्दीध्त होरहा है | इसलिये 
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7 ते के किनारे वैठगया | युवतियाँ भी मेरे चारों तरफ खड़ी 


गए ओर आपस में कुछ ईगेत करने छरगी | इ्तन ॑ मेंने झटका 
5४ बाटा का जक गरय खा सर 28 नकाल। आर फक द्या। 


मेसे यह अषा देखकर वे घबराई ऑर भाग गईं । अन्त 
निमयय फन लिया $ अप सिर से एक्र भी वाहन गहने दंगा । 
शान धार भंत्त सा। सिर का लांच कर लिया। जब भ रछांच क्र 
कर 
पिक्चा तब थे चवनियां पऊ जनसमृह के साथ फिर आई | सथ 
वि जाडऋर समा सामने छर्गी . पर मैने एक्र भी शब्द मुंह 
ने कष्ट आर यहां से डकर चल्य आाभझा । 


भर आने के बाद उन छोगों ने मर वाल वीनलिये और 
जिक्र ननाधकी नर पवन वांट लिये । - 


सेन; कं स्नस्प क्या तात्पय ? न चाह उ्न्हः जलाय चाहे 
पैसा कर, चाह उनसे फामन्‍याचना कर। अब विय्यास करता 
है हब अब मुझे छड़ने का लालच न करेंगी | 


पृ लम्भवतः ऐसे बहुत से नियम बचाना पड़ेंगे जो 
लाधता को इष्टिस अनियार्य भेल हो न कहे जांय पर आज की 
इपयांगिता क॑ टाट् से जिन्‍्ह पयाप्र स्थान देना भा हागा | 
शब्टाच के बाद फिर मे भक्षा लत्त नहीं गया। रुचि 
भा नहीं रही थी और छोकाचास की दीएंस भी केशलोच के वाद 
मन्ला छना ठीक नहीं मालूम हुआ । 


२२-- अदर्थन विजय : 
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बर छोड़े करीब आर माह हांगये, इन्त चार मासों में 
इतने कठोर अद्धभव हुए. जितने दिल जीवनभर नहीं हुए थे 
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कितनी लज्ञा की बात हे कि इस देश का चरित्र इतना 
गिर गया हैं कि धह्मचय की आवश्यकता लोग सममभते ही नहीं | 
: दास्पत्य बहुत शिथिल होगयाह । अगर यही दह्या रही तब 
मनुष्य का और पशु का अन्तर मिटजायगा, घर छुड़साल से भी 
भी बुरे वन जायेंगे । साधु भी काम के ज्ञाल में फैँसकर मोध- 
जीवी विट वन जायँगे। 


. इसलिये मेने निश्चय किया है कि जब में अपना संघ 
बनाऊंगा तब ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दूँगा, इसे एक मुख्य व्रत 
बनाऊंगा, साधुरूस्था में ब्रह्मचय अनिवाये कर दँगा। देशकाछ 
को देखते हुए मुझे यह आवश्यक ज्ञात होता है| लागिक असंयम 
भी इस युग की मुख्य समस्या चनी हुई है। डस पर विजय . 
पाने क ,छिय मुझे उसके वाहरी साधनों से बचना बचाना 
पड़ेगा | तपस्याएँ करना कराता पड़ेगीं, देह दण्ड भोगना 
पड़ेंगे। यही कारण हे कि सुझे अपना-केशलॉच कर लेना पढ़ा | 


जव मे मिक्षा लेने के लिय आम की ओर जारहा था 
तब ग्राम के पास मुझे चार पांच युवतियां इठहाती हुई आती 
मिलीं ओर मेरा रास्ता रोककर खड़ी होगई | एक हँसती हुई 
बोली-मदनराज | यह भ्रमण का वेष क्यो बनाया है ? 


दूसरी वोली-ऊपर से वेष बनाने से क्‍या होता है ये. 
चुँघराले वाल कामदेवत्य को स्पष्ट ही प्रगट करते हैं । 


तीसरी वाली-भरी इससे तो न जाने कितनी रातिदे- 
विया फंसकर रह जांयगी । ा 
“ > चोथी बोछी-हम तो खब की सब फंस ही गई हैं? : : 
उन छोगा की वाते खुनकर मुझे इस बात कर बड़ा खेद 

होरहा था कि मेरे केशो ने मेरे सोदय को इतना वढ़ा रचुखा है कि 
इन चिवेकहीन युवतियों का असंयम ऊुद्दीप्त होरहा है | इसलिये 
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में राग्ते के किनारे बैठगया | युवतियाँ भी मेरे चागे तरफ खड़ी 
होगई ओर आपस मे कुछ इंगेत करने लगीं | इतन म॑ मेने झटका 
देकर बाल का एक गुज्छा एशिर से निकाछा ओर फेक दया । 

मेरी यह चेण्ा देखकर वे घबराई और भाग गई । 'मन्त 
निश्चय कर लिया कि अब सिर मे एक भी बाकूनन रहने दूँगा। 
धीरे चीरे मने सार सिर का लॉच कर लिया। जब म छोच कर 
घुक्ना तब व युवतियां एक जनसमृह के साथ फिर आईं । खंब 
हाथ जोडकर क्षमा मांगने लगी ' पर मेने एक भी शब्द मुंह से 
नहीं कहा आग वहां से उठकर चला आओ | 


मर आन के बाद उन दागा न सर बाल चानाढय ऑर 
पक नाधकों तरह सबने वर लिये | 


मु इससे क्या तात्पये ? थे चाह उन्हें जलाय चाह 
एजा कर, चाह उनसे करामनयाचना करे | अब में [वेश्यास करता 
हे कि वे अब सुझ छड़ते का छारूच न करेगो। 


मुर्भे सम्मवतः एस वहुत से नियम बनाना पड़ेंगे जो 
साधता को दास आनेचाय भर हो न कहें जाय पर आज की 
उपयोगिता की राप्ट से जिन्हें पर्याप्त स्थाल देना होगा | 
कंशलॉच के वाद फिर में भिक्षा लेते नहीं गया। रूचि 
जज का ३ 2. 5 [#«प $| पर < 
भी नहीं रही थी ऑर लोकाचार की दुष्टिल्ष भी केशछोंच के वाद 
भिक्षा लेना ठीक नहीं मालूम हुआ | 
0_ ४५ 
२२-- अदशन विजय : 
: ११ बुधी ६४३२ इतिहास संवत 


अर छोड़े करीव चार माह होगये, इन चार मारो में 
इतने कठोर अनुभव हुए जितने पहिल जीवनमर नहीं - हुए थे 


९८ | महावीर का अन्तस्तल के 
ठोगा म॑ विपय छोलपता, सद्दण्डता असहिप्णुता आदे दोब 
हुत फल हुए हैं। इस कारणा से लहांगा से मुर्क कारफा परशान 
किया हैँ । राजकुमार या या राजा बनकर में जाविनभर 
इस परशानों का अचुभव न कर पाता, ठव॒ समाज का चाकत्सा 
भा क्या करता ? आज मेरी पूजा घातदेष्ठा बिलकल नहीं हे, लाग 
साधारण जन की तरह मरे साथ व्यवहार करते है या सुक मे 


जो बाहरी असाधारणत। देखते हैँ उसे हँेलने की, अपमान करने 


का या आलाचना का हा बात सममत ह | 


कई वार इस बात का विचार आया कि में राजकुमार की . 


भवस्था में कया था आर आज क्या हू ? पर एस |वचेचारा का 
क्षतभर से आधक मन ठहरते नहीं दया ।क्षणमर के लिये होने 


घाले इस अदर्शन था कुदशन को भेत्रे सत्यदर्शन से जीता है | - .-' 


साधकके लिये यह वही भारी मानासिक बाधा है कि 
छोटे से छोटे व्याक्ति खुघका अपमांन कर जाते हैँ और दस्सी 
नीच असंयमी सनन्‍्मानेत होते रहते हैँ। पर सच्चा खाधक इन. 
अपमान के घूटों को बिना मुंह विगाड़े पीजाता हैं, जगत की ईस 


अंबरशाही का दं कर निकाल देता है। मद और लासमम लांग 


सगर यांग्य सन्मान नहा करत या अपमान ऋरत है: ता. इसमें : 


अपले मन को छोटा करने की जरूरत नहीं है । 


आज खबरे की ही बात है, मरे सामने गाय बेला का. 


झुण्ड चला आरहा था। खत्र मस्तानी ,चाल् से मेरे पास से. ही 
नहीं मुझे घिलते छुण्ण निकल गये किसी ने सुझे रास्ता देने की 
प्रवाह नह की । पर ज्योही एक सांड आया सबसे मेदोन साफ 
फर दिया « तब कया ने इसके लिये राऊंगा कि भरा सन्मान एक 
सांड वरायर भी नहीं है ? जनता राजाओं का राजकुमाोरों का, 
दृश्मी ब्राह्मट' का सन्‍्मान करती है और मुझे चार भाह से. परे- 
शान ऋर २८7 है इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। जनता मृद है 


यु 
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दूयनीय है उसपर अतुकम्पा ही करता चाहिये । 

... अल्पदर्शन भदर्शन या कुदशन से ही चिच चछायमांन 
होता हैँ पर सम्यग्द्शन से वह स्थिर हा जाता है | क्षार महीने 
में सुझे इस वात के काफी अनुभव हुए | अद्शन परिपह विजय 
पर मुझ काफी विचार सामत्री मिली । 

२३-तापसाश्रम मे 

5६ बुधी %७३- ३. 

आज दइह्लनक तापसों के आश्रम के वाहर एक वश्न के 
नीचे बैठा थ। कि तापसों के कुछपति अपनी शिप्य मसण्डल्टी के 
साथ चहाँ से तिकछे | सुझ्न भी एक तापस समझकर मेरे पास 
भी आये | कुछपाति इचद्ध थे इसलिये मेने उठकर और हाथ जोड़- 
कर उनका सम्मान किया | उनन परिचय पूछा | परिचय पिटय्ने 
पर इक्दम हर्षित होकर बोछे-तुम तो भेरे भतीजे हों। राजी 
सिद्धा् मेरे मित्र थे। वे कई बार इस आश्रम भें आये हैं और 
आध्रम का भेद भा देते रहे हू । तुम इस आश्रम का अपना घर 
ही समझो आर यहीं रहो । 


मेने कहा-अमी तो मरी इच्छा पर्यटन करते की ही है । 
बोले-क्ोई बात नहीं, इच्छाउठलार पर्यटन करो [ पर 


चतुर्मील में तो एक्र जगह रहना होगा। इस वर्ष का दर्पावास 
यही आकर विताना ! 


: मैने कहा-यह ठीक है । 
१2 दंगा ०४३२ ३. सं. ॥ दी 
झ्ीष्प ऋतु भर इचर झुबर बिहार करके में तापसाश्रम 
में आगया | कलपति ने घास की. एक झोपड़ी रहने को दे दी । 
पर आज उस झोपदा की गाया न चरालिया । 


१००. महावीर का अन्तस्तर 


प्रारम्भ में थोड़ी वषों हुई थी पर इच्चर वो न होने से 
गर्मी वहुत वहुत पड़ने लगी हैं और जमीन में घास भी नहीं दिखाई 
देती है. इसलिये गाया ने झोपड़ियों का खुखा घ्राल चरना ही 
शुरू कर दिया | दूसरे तापसो ले तो गायों को हकालदिया इस 
लिये उनकी मोपडियों वच्रगई पर मेरी झोपड़ी चरली | में अपने 
चिचारों में इतता मग्न था कि सुझ पता ही न छगा कि झोपड़ी 
गाया ने चरलटी है। उसका छप्पर चपाऋतु के छिय उपयुक्त 
नहीं रहगया ह ' हे 

मैंने सोचा तो यही था. कि इस टूटे छष्पर के नाच ही 
वपोकाछ निकाल दूँगा! में ठण्ड गरमी के समान वो के कष्ट 
सहसे मे॑ भी अपने का निष्णात बना छूना चाहतों हूँ। पर वात 
कुछ दूसरी ही होंगई | बाहर कुलपति की शिष्य मण्डली मेरे 
विषय मे जो चर्चा कर रही थीं वह खुनकर में चोंका.। वे लोग 
जानबूझकर इतने जार स बाल रहे थक में खुनल्वें।. 


एक वोला-वख [ अब आश्रमम एक ही श्ानिराज आये 
हैँ जिनने सब आश्रमवासेया को अपना दास समम रखा है। 

दुसरा हँसते हुए वोछा-भाई वे मानिराज दीघध तपस्वी 
हैं, इतने कि उनके तपस्तज से गांय भी नहीं डंरतीं ऑर उनकी 
झोपड़ी चर जाती हैं। ह 


तीसरा वोलछा-चर न्र जायेँ झोपडी, दी्घ तपस्वी जी 'को 
क्या पर्चाह, हम छोग दास जो विद्यमान हैं, वार वार चनादिया- 
करेंगे, आखिर थे कुलपति जी के लाइले जो कहुलाये | 

चोथे का यह व्येग्यचिनोद अपयोध मील्म हुआ, डसने 
तजेनी मापा में कहा-होगा कुलपति का लछाड़छा, इससे क्या हमारे 
सिर पर सवार हागा। हम कुलपाति जी से स्पष्ठ कह देते हैं कि 
ऐसे भांदू मानिका यहां रखने से क्‍या छाम ? चह मुनि है तो क्या 
हम लाग मुने नहा हैं ? 
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महाशय जो डाल ता एसा करत हैं मानो आप तीथकर 
बनने बाल हा । 


अरे गाय ता सम्हलती नहीं तीथ कया समस्हलेगा ऑर 
कया इनेंगा ? 


चह ताथकर सन चाह भगवात्न, अपनों दम पर चने। 
हमार ऊपर सबार ह।कर नहा। 


... इसप्रकार पर्याप्त आलोचना होने के बाद थे छोग कुलछ- 
पाते के पास गये । योड़ी देर में कुलपाति आगये | चोले- 

बत्स, यह क्या वात है ? तुमसे कोपड़ी की भी रक्षा न 

हुई ? तुम्हारे पितोवा चारों आश्रमों की रक्षा करते थ | दुर्ण को 

दंड देला और अनाधिकार चष्ठा रोकना ता तुम्हारा बत होना 

चाहिये | तुम्हारे पिता क्ली पिनत्रता के नाते में विशेष कुछ नहीं 

कहता पर भागे से पसा प्रमाद न होना चाहिये | 


कुलछपाति ने जो ऊहा ठीक ही कहा | आश्रमक्री व्यवस्था 
की दाप्टि से उन्हें ऐसा ही कहना चाहिये था |फिर भी में यह 
साचता है कि यहां रहने स न में इन्हें कुछ दे सकेगा, ल में इनसे 
कुछ लस कृंगा | भेरे जीवन का ध्यय, मेरी महत्ता ये समझ नहीं 
सकते | मेरे तीथेकरत्व का ये मजाक डड़ाते हैं ।ये नहीं जानते 
सीके लछिय तो में अहार्निश तयारी करता रहता हैँ, तपस्या 
करता रहता हैं, अनुभथ वटारता रहता हूँ, बितके और विचार में 
लीन रहता हैं ' गायों की रखवारी करने की मुझे फुरसत कहां 


पहित्)ल मे सोचता था कि कुलपांते एवेपाराोचत हाने सतत 

सहायक होगा पर अब यह सांचता हूँ. कि पृत्रपाराचेत जन ही 

विक्रास मं सब से बी वाघा है । यह ठीक ही है | अपने साथी 

या परिचित को आगे बढ़ते देखऋर पीछे रहजाने का अपमान 
रे धर हि. श् मन _प ० मिक.: पु को 

सहने को कान तेयार होगा ? उनकी तो चष्ठा ही यही होगी शक 
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परिचित की महत्ता किसी तरह वढ़ न जाय | अगर वढ़ भी जाय 
तो उस महत्ता को ये किसी तरह स्वीकार न करेंगे. बल्कि झूठे 
सच्चे वहानों से उसकी घटाने की चेष्टा करेंगे ब्रिन्दो करेंगे । 
सारी शाक्ते छगाकर भी अगर वे महत्ता न घटा सकेगे तो अन्‍्तमे 
उस महत्ता का श्रेय लूटने की कारशीश करंगे, उसके निर्माण से 
अपने सहयाग-क गीत गाते फिरेगे, ईंस तरह तथथि रचना आर 
जन जाय्यते के काम म-हर तरह अंडेगे डाल्गे | परिचितों के काये 
होते हैं विकास में वाधा डालना, निन्‍दा ऋरना; हितैषी वन्नक 
साहख नप्र करना और सफलता में सारा या आधेक :स अधिक 
श्रेय ल्यूट लेना | 

मुर्म कुलपोत से कुछ सीखना नहीं हैं, तीथेकर बनने 
वाला व्याक्ते श्रतिस्माति के बलपर ज्षान प्राप्त लहीं करता, वह . 
इस' प्रकृति को इस संसार को ही बड़ा वेद मानता है। में उसी 
का अध्ययन कर रहा है । चार मास एकान्त में निराकुछता से 
रहकर में यही काये यहां करना चाहता था पर अब यहां न . 
रहंगा। | 
- इंख घटना ने मुझे बहुतसी बातें खिखाई है। 
 पहिली-बात यह है कि पूवे परिच्ितों के सम्पक भ न 
रहना | इससे साधना में वाधा ही नहीं पड़ती किन्तु परिच्ितों 
का अधः्पतन भी होता है । , 

दूसरी बात यह कि जहां छलेश हे। चहां न रहना | भरे 
ही चह छुश चाहे शब्दों से प्रगद्न हो चाहे उपेक्षा पूर्ण चेष्ठाओं 
से | ईससले उन छोगो को दुःख तो होता ही है साथ ही सत्य 
का, धर्म का, अपमान भी होता हे, और उन्हें पापी बनना 
पड़ता है। ह 

५" तौखरी वात थद्द कक अपात्र का विनय न करना | अपात्र 
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का विनय करने से उससे अहंकार जाउता है, वद सत्य का अप- 
मान करने को तेयार हो जाता हे. सत्य को ग्रहण करने की 
उसका क्षमता नए हा जाता है, वह असत्य से सन्तीष का अनुभव 
फरन ट्गता है ॥ 


चाथा बात यह कर कम स कम वालना | अत्याचश्यक 

होने पर या हिसी की प्ररणा पाने पर ही बोलना 
पांचची बात यह कि हाथर्मे ही आहार रूना। पात्रमे 
सिम 2] २ ० [> / 
समाहार लेन से, पात्र छटकाये गहने से, झमट बढ़ती है या जिसके 
यहां भोजन करगो उसे पात्र के लिये परेशान होना पड़ता है | 
फुलयति के शिप्यों को इलके लेप भी कुछ परशान होना पड़ा 
6 पी कम रच कक 

इसलिये भा उनके मन में खेद होगया | 

यद्यपि चातुमास शुरु होचुका है फिर भी मेले विहार 
करना निश्चित कर लिया है। क््योक्ति वर्षाम॑ विहार के पाप से 
यहां के केश का पाप अधिक ह | 

२४- शूठपाणि यक्ष का मान्दर 
१४५ इंगा ६४३२ 5. सं | ह 
| तापसाभ्रम से निकलकर मे आस्थक ग्राम म जाया। 
छात हुआ कि अस्थियों के ढेर पर, यह झूलपाणे थक्ष करा 
मन्दिर बना हुआ हे । इसी मन्दिर में. वषो ऋतु विताने का मने 
विचार किया | गांववालों से अनुमति मांगी तो उनने कहा- 
आपको ठहरने के लिये दुप्तरा स्थान दम बतादते हूँ, यहां पर 
रना तो मोत के मुंह भे जाना है | 

जब मेने विशेष कारण पूछा तब उन लोगों ने एक 
कहानी खुनारी | वॉल-एंक वार धनद॑व नामका च्यापारी पांचसों 
गाड़ियों में क्रिराना भरकर यहां से निकछा। घेगढदती नदीमें 
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कांचड़ हाच स बेला का बड़ा कष्ट हुआ || एक वलू के भुहे में स॑ 
तो रुबिर निकल पड़ा । तब उस व्यापारी ने गांववालों को वह 
चल सॉप दिया और डसक खाने के लिये घन भी. दे दिया, 
ओर वह चला गया | पर गांवचालों ने उसका घन तो रख लिया 
पर वेल को खाने न दिया . वेल भूखल मरकर यक्ष हांगया,। 
तब्र उस यक्ष ने गांव मे ऐंली महामारी फेराई कि सतकों का 
दाहकर्म करना भी कठिन होगया । छोग यो ही मसुतकों को मेद[न 
में फेकने लगे और वहां अस्थियों का ढेर लगगया। इससे इस 
गांव का नाम अस्थिक होगया | 


हम लोग गांव छोड़कर भाये तो वहां भी महामारी साथ 
गई। ज्योतिषियों से वहुत पूछा, ग्रहदावियों की पृज की, पर 
महामारी न गई। तब ज्ञानदादा ने कहा कि तुम छोगो ने जो 
चेछ का धन खाया था उसीक्रे पाप ले यह सब हुआ हैं। वह 
चेल यक्ष हुआ है और हाथमें पैना शूल लिये घूमा करता है, उसी 
शलपाणि यक्ष के नामसे तपस्या के ! पूजा करो ! तब वह यक्ष्त 
प्रसन्न होगा । ह 

झञानदादा के कहने के अनुसार हम लोगों ने उपवालले 
किये, केबछ फडहुहार पर रहे, गरम पानी पौीचे छगे, नगर की 
' सफाइ को ओर उसे सजाया, सब हड्डियाँ उठाकर एक जगह 
गड़ढेम सरदी ओर उस पर यक्ष का मन्दिर दनवा दिया, खुब 
पूजः की, तत्र कहीं यक्षराज प्रप्नन्न हुए ऑर महामारी दूर हुई । 
लेकिन यक्षक् डर से इस मन्दिर मे रातम कोई नहीं रहता.। 
एक वार एक आदमी रात मे रहेत से मरगया था। तब से छोग 
शाम को है यह। स चलजाते हैं । 


सारा कहान। सुनकर से मन हा मन खूब हसा । जनता 


'फे अन्यविश्वास ओर मूलेतां पर खेद भी, हुआ। कहानी का 
रहस्य ता कहानी खुनत खझुनते ही ध्यान म॑ आगया था | छोग 
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जब उपयचास करेगे, गरम पानी पियमे, सफाई करेंगे तो कोई 
बीमारी किस दम पर रहेगी ? 


मंत्र हंसकर पूछा-अत्र तुम राग कैसा का घन ता नहा 
माग्त, अस रस चल का मार लिया था ? 


चे- नहीं। महाराज, अब तो त्रहुत डरऋकर रहते हैं । 

में- अच्छा तो में उस यक्ष को समझा दूंगा, नहीं मानेगा 
तो पराजित करके भगा देगा । तुम सव जाओ ! में रातका इसी 
मन्दिर में रहूँगा। 


«.. मैँह पर चिन्ता का रंग पातते हुए वे चले गये | 
ब् # 5 ८ ८५ हि 
में गतमर निर्भयता से सोया | पिडली रात मुझे वहुत 
स॑ स्वप्न आय आर में ज्ञागगया। 


प्रातःकाल जत्र छोग आये और अुनने मुझे जीवित देखा 
तब बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रसन्न भी खूब हुए | यहां के 
ज्योतिषी ने स्वप्तो का फल ऐसा वताया कि सारा गांव मेरा भक्त 
हागया । 


मेरा यह चातुर्मास काफी निराकुछता से बीता । 

मेरे मनम यह वार वार आया कि यक्ष की कल्पितता का 
रहस्य इन्हें चता दूँ, पर यद् सोचकर रहगया कि पहिले तो 
इनका अन्धश्नद्धालु हदय विज्ञान की इतनी मात्रा पत्ना न पायगा, 
दुसरे यह कि यक्ष का भय निकल जाने से ये लोग फिर दूसरों 
का घन मारने रूगंगे | इसप्रकार इस तथ्य को अखसत्य समम- 
कर प्रगट न किया। 
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२८- दर्म्मा का भण्डाफोड 
सत्यशा ६४३३ ई. सं * 

लोकहित की हाषप्ठे से यश्ष की घटना का रहस्य तो मेले 
नहीं वताया फिर भी मेरे मन में यह अमिलायषा -वहुत तीब हुईं 
कि जो पाखण्डी मंत्र तंत्र के चछपर लोगों को ठगते है और 
ठगना ही जिनकी जोविका है ऐसे छागो का भण्डाफोड़ करूं! 
जब मे मोराक के तापसाश्रम से था तब अच्छद्रक नाम के एक 
घूते के बारे में बहुत खुना था । बह व्याभिचारी था चर था आर 
अपनी स्त्री को सदा पीटा करता था | फिर भी 'मविष्यका 
फे नाम पर गांवभर में पुजरहा था। छोग देववादी बनकर 
भविष्यवाणियों के चक्कर में पहकर पुरुपाथेहील बनते है, इस 
प्रकार के धूर्तों का पेंठ भरते हैं ऑर-घन तथा घमे ले हाथ 
घाते हे । 
.... अच्छेदक के पार्षों को छो एक घटनाएँ सुप्च भी भसालूम 
है। एक दिन भिक्षा से लॉटते समय मेने उले चोरी का माल 
जमीन में गाइत दंखा था, एक दिन ता उसने एक मेदा हो 
घुराकर खालिया था आर हड्डियों जमीन में गाड़ दी थीं । इन दो 
घटताओं के आधार स मेने अच्छेद्रक के भण्डाफोइ का विचार 
क्रिया | इसीलिये में फिर मांराक्त आया-। तापलाश्रम मे॑ जाते की 
भआवद्यकता तो थी नहीं, सीध माँच मं गया | 

गांववाले सुभे पहिचासते नहीं थे | तापसाश्रम से भिक्षा 
लेन कभी आया भी था तव अन्य तापसोां से अलग मे नहीं पहि- 
चाता गया ' अच्छेदक का समण्डाफोड़ करने के छिये यंह परि- 
स्थिति काफी अज्लुकूल थी। 
.... जब मे गांव किनारे पहुँचा तत्र मुझ एक ग्वाला मिल्ठा । 
| ऋ ग्वोल क्या खान हैं यह मुझ माल्टम हा था। इेसालूय 


जय 
ब्ु कप 
से ऋद्दा-आज तून केगकछूर का भोजन किया हैं। 
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ग्वाझा अचर्ज में पदगया | वाल्वा--हाँ महाराज | पर 
आपको कंस पता रूगा ? आप ता बढ़ ज्ञाना माल्म हात हैं | 


. मेने सुलकरा दया आर कर कहा--व्‌ खपच म राया 
क्यां करता है ? 


अब ता ग्वाला मरे पंगे पर गेर पड़ा। वादा-भाप 
दंवाय तो घट घद् का वात जानत ह | 


इसके उत्तर में भी मंन्ते मुसकरादिया | 


वह गांव की तरफ दोंडा गया | दो एक साधारण वार्तो 
से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह मुग्ने त्रिकालवेत्ता समझने 
लगा | लोग इतने मूद हैं कि थोड़े से चतठुर आदमी को सेशन 
त्रिकालदर्शी आदि सत्र कुछ समझ डालते है। में चाहता हैँ कि 
इन सूढों का यह अन्थविद्वास हटा दूँ, अगर पूरी तरह न हटा 
सकूं तो इतना तो कर ही दूू कि ये घूर्तों के शिक्रार न हुआ कर, 
अवन्यविश्वाल क्वा अपयोग धर्म सदाचार आदे का पाने और 
घ्िथिर रखने के कामम किया कर। 


थोड़ी देर में चद ग्वाला गांव की भीड़ लेकर भेरे पास 
आया | मेने इधर आअुधर की लाधारण बात॑ सुनाकर झुन सब 
को प्रभावित कर दिया | ये लोग इतने सूख औरे सहज श्रद्धालु 
हैँ.कि कोई भी चतुर भादमी इनके सामने सचज्ञ -वन्नसकता है। 
इनकी बातें खुनकर ही उन्हीं के आधार से वहुतली. बातें ऐसी 


फही जासकतो हैं कि ये प्रभावेत हो जाते हैं । मैंने भी य 
- क्रिया । 


' पुक्र बोला-देवाये ते अच्छेरंक गुंढ की तरह अब बातें: 
बन्नाते हैं 


... $ने कहा-बह तो घते है, तुम छोगों को ठगकर जीविका 
करता है, चह कुछ नहीं जानतो। 
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लोग चक्कित होकर चले गये। थोड़ी देर बाद अच्छेदक 
को साथ लकर आये । बह मुर्से पराजित करने आया था । उसने 
एक घालका तिनका हाथमें छकर पूदा-इलके टुकड़े होंगे कि नहीं ? 
उससे सांचा के यह दंवाये हा कहगा ता टुकड़े न ऋरूगा, न 
कहेगा तो करदूंगा । 

पर मेंने उत्तर दिया-इसके टुकड़े एक बेल करेगा। मेरी 
बात खुनकर जनता हँस पड़ी | अच्छ॑द्क ने भी यह सोचकर 
ठूण फंक दिया कि में टुकड़े करूंगा तो बैल कहलाऊंगा | जनता 
ने यह साचकर सन्‍तोप क्रिया कि सचमुच कोई वल ही इसके 
टुकड़े करेगा, अच्छेदक नहीं । देवाय ने ठीक भर्विष्यवाणी 
की है । 

अब मेरी वारी थी। मेने कहा-यहां कोई चीरघोष है | 
हा चीरघोप वहीं वेठा था। अुखने कहा--उपास्थित हूँ 
दवाये । ः 
मैंने कहा-पश्रीष्म ऋतु में तेरा कोई पात्र चोरी गया था 
. चीरघोष ने कहा-गया था देवाये, पर उसका अभी तक 
पता नहीं छूगा । 

_ मैने कहा-वताभों अच्छेद्क, वह कहां है 

अब अच्छेदक क्‍या वताये-? अपनी चो 
इसके वाद मेन पूछा-यहां कोई इन्द्रशा हैं ? 

इन्द्रशमों हाथ जोड़कर बोला-जी हां ! मे हूं । 

मेने पूद्ठा-क्या पहिले तरा मेड़ा खोया गया था। 

अआुसने कहा-जी हां ! ' 

मैच कहा-वताओं अच्छेदुक बह कहां है 

अच्छंदक . का मुँह उतर गया ।तब मेंने कहा-देख 
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चीरघोप, अच्छेद्क ने ही तेग पात्र चुराया हैं| तू जा, और 
रु / ८ ब् 

अपने घर की पूथव दिशा में जो एक बढ़ा झाड़ है रसके नीच 

दहाथमर जमीन खाद, सब पता लूग जायगा । 


फिर इन्द्रशमो स कहा-अच्छेदक ने ही तेरा भेढ़ा मार 
कर खाल्िया है । अब्र मेद्रा तो मिक्त नहीं सकता लेकिन उसकी 
हड्डियाँ बंरी के झाड़ के पास गड़ी हुई अब भी मिल सकती हैं। 

वीरबोप और इन्द्रशमों कुछ आदभियों के साथ अपनी 
अपनी जगह खोदने, चले गये | अच्छेदुक का मुँह ज़रा सा रह 
गया, लोगों क्री छुणापूर्ण दृष्टि इसपर पड़न लछूगी। इसके वाद 
लोगों ने कहा-और भी कोई वात वताइये देवाय, अच्छन्दक ऐसा 
पापी है इसक/ हम कल्पना तक नहीं। थी । 

भेने- एक वात ऐशी हैं जिसको में नहीं कहना चाहता, 
झुसकी पत्नी बतायगी, क्योंके वह वात अच्छे दक के शील से 
सम्बन्ध रखती है । 


घत्रराकर अच्च दक उठकर भागा, लोग भी उसके पीछे 
दौड़े ' घर जाकर लोगो ने उसकी पत्नी खे पूछा | पत्ती ने कहा 
यह व्यभिचारी है, एक नात की वहिन के साथ यह व्यभिचार 
करता है| दिनम॑ उसे वद्दिन बहिन कहता हैं आर रात में व्यति- 
चार करता हू । मुझ ता यह पूछता भी नहीं ! 

गांव मर से अच्छेदक का घिक्कार होने छगा। दो दिन 
चह घर के बाहर न निकला, तीखरे दिन उपोक्ार के समय 
यह एकान्त में मेरे पास आया और रोता हुआ चोला-भगवन्‌, 
बाप मुझ पर दया करक चल जाइये ; नहां तो में मर जाऊंगा 


मैंने कहा-अच्छेदक पर तो में दया कर सक्कता हू पर 
अच्छेदक के पापों ५४ चही कर सकता । 


११० ] महावीर का अन्तस्तल . 


अच्उद्क-पर आज से मंच सब पाप छाइता हू सग- 
वन, नू में औरा करूगा ल व्याधयार करूंगा । . 
में-पर पत्ती के साथ मांरपट तो करोगे । 
अच्छेदक-नहीं भगबन, अब्र उसंके साथ मारपीट करने 
की मेरी हिम्मत ही नहीं है। मेन शपथ ले ली है कि में डसके 
ऊर्यर उंगछी भी बठाऊं तो उंेगछी पर इन्द्र: का बज्र पड़े। 
-पर झूठी भविष्यवाणियां खुनाऋर-लछागों को ठंगते 
ता रहाग । 
अच्छेदक-अव झआुसकी भा सम्भावना ल रही सगवन ! 
अब तो गांव मुझपर बविः्वास नहीं करता। में बइ खबर छाइ 
दूंगां। जो कुछ ज्योतिष का सुझे थोडा बहुत ज्ञान है उसी ले 
मुह॒त आदि बतादिया- करूंगा। अब्र तो भरूखों मरते की बारी 
आगई ह भगवन :! 
मुझे अच्छन्द्क पर दया आगई | मेने उससे कहा-में 
आज ही चला जाऊंगा आर लोगों को समज्ञामाऊंगा कि बे तुम्हें 
भूखा न मरने द | अच्छन्दक प्रणाम: कर अला गया | 
अच्छन्दक के चलेजाने पर छोग भरे पास आये | मेने 
कहा-अच्डन्दक ने अब अपने पाप छोड़ दिये हैँ और तुम छोगों 
. को न ठगन की भी प्रातिज्ञा ली हैं इसलिये अब तुम लोग आुसे 
पिक्षा देत रहना । 
अच्छेदक के हरदेंग्र-पारिवर्ततं के लिय इतना. अवसर 
उपयोगी होगा । | 


८4 


ग्पिद 
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२६-चस्त्र छूटा 
३० सत्येशा ६३७३३ इ. स॑ 
थाज में दक्षिण चावाल से उत्तर चावाल की तरफ 
जारहा था | खुबर्ण चालुका नद्दी के किनारे कटीली झाड़ियों के 
बीचम माग चलने मे बड़ा. कठिनाइ मात्यूम हुई । में वहुत सम्हल 
सम्हल कर चल रहा था कि एक गडढ़ के कारण रुम्वा कदम 
भग्ना पड़ा। में तो आगे बद्गेया पर मेरा- वस्त्र कांटो की एक 
माड़ी में बुरी तरह फेलकर गहगया। में कांटों में से वस्म निका: 
लने के लिये व्लैठा पर वस्त्र कांडों मं इतनी जगह फलगया था 
कि जल्दी न मिकला ' बस्म निकालते निकालते मेरे मनमे विचार 
आया कि आखिर यह जंजाल क्यों ? में अपनी गाते को अप्रतिहत 
रखता चाहता हैं, चह्ल अगर उसमे वाया देता हेतो बंह भी 
जाय | यह विचाग आते .ही मेने हाथ खींच लिया । चख्र वहीं 
रहन दिया । यद्याप में मानता हूँ कि हर एक प्ाधु को बस्तर 
त्याग आअनिवय नहा है फिर सा मेन वस्ञ न रखते का हं। नश्थय 
कर लिया हे । 
२७ अहिंसा की परीक्षा ।चओ 
४ मम्भंशी ९४२३ इ. ख॑ं. ० कह: 3... 
में स्वेताम्वी नगरी तरफ जागरहा था कि एक जगह मार्ग: 
दो भागा में विभक्त देखा) में निश्चय ते कर सका के इंनमें 
वेताम्त्री का मार्ग कोन है ? पास में कुछ ग्वाछ चालक खेल 
रहे थ। मेने अनस पूछा तो उनने केहा-दोरनों ही माग श्रवेताम्शीः 
की तरफ जाते है| पर- वाये हाथ की पगडंडी से श्वेताम्वी: 
निकट है और दाहिने हाथ के मार्ग से काफी चक्कर है । 


मेन कहा-पर बाय हाथ की पगडंडी आधेक चलती नहीं 


हज 


|» 2» ् ग 
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मात्यम है ती, दाहिना मागे ही आधेक चलता हैं इसका कारण : 
क्या? 

छोटे वाहक एक दूसरे का मुंह ताकने लूंगें; पर उनमे से 
. पके बड़ा बारुंक बॉला-बाय हाथ की पगडेंडी .में शरढा संकट हे 
देवांय, इसे पंथम एक भर्यकरें नाग मिलता है जो पांधरिकों को 
काट, रखातां है । इसंप्रेंकारं कई पथिफों को घह मार चुका है इस 


लिये यह पंथं वंहत चलता नंही है 

साचने के. लिये मैं क्षणंभर रुका फिर उसी पगडडी की 
सरंफ मुंडा | 
. पर बंडा बारूक बोला-आप दवाये उस पथ से न. जायें; 


देर तो लगेगी पर दाहिना मागे ही पकंडें |! नागराज के कोप॑ 
चचे ४ 


९८ 3 


मैने कहा-चिन्ता न कर वच्चे, नागराज अहिसक फा 
कुछ नहीं विगाड़ सकते । ॥ 


| यह कहकर में उसी खंकटापेन्न मांग से आगे बंढां | 
अपनी अहिंसा की परीक्षा का यह झाम अवसर छोड़ना मेने 
उच्चित नहीं समझा । मन॒ब्य के बारे में संदेह रह सकता है कि 
आंईेखा का प्रयोग सफल हागा या नहीं, क्‍योंकि मनुष्य इतना 
घक्र हे कि उसकी मनोव्रत्ति का पता लगानों कठिन है पर मनुष्य- 
तंर प्राणियाँ के बारें में अहिंसा के प्रयोगे सररूंता से क्रिये जाख- 
कते हैं । अगर हम अ्डिसक होकर चौंतराग मुद्गा, से रहे तो 
जानवु्चऋर कोइ . मज॒ुण्येतेर प्राणी ह५ ले सतायगा। व्याधघ्रादि 
जिन पदाओं के छिंये मनुष्य मर्दय है उनकी वांत दूसरी है + पर 
थें भी म॑नुण्यं को तंसी खाते हैं जब बहुत भूखे हों और दूसरा 
वाद्य मिल ने संकंता हो | वाकी जिनके लिय मनुष्य भक्य नहीं 


छा 


ह ये आहसक मंनुष्य को कभी नहीं छेड़ते। सप के (रूय मतुष्य 
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भध्ष्य नहा हैं 3इसालय आहसा क द्वारा सप॑ से बचना सरल हैं |, 
हां | कोई काई सप होते हैं जा दौड़कर भी मनुष्य को काटते : 
हैं । यह नागराज भी एसा ही मालम होता है , पर इस आकर: 
सण का कारण भी श्रमवठा ठात्रता की कल्पना है। सऊचा अआहि 
सक अपनी मुद्रा से लप॑ के भनमे यह कह्पना भी पदा नहीं 
करन दता है। भय भी चर की निशानी ह। हां | अशक्तिपुण 
घर को निशानी ह इसलिये अहिसक भय भी नहीं रखता। - 


अहिंसा के बारे में जो मेरे ये विचार हे उन्हें आजमाने 
का यह अवसर जानकर में आगे बढ़ा। हाँ ! इयांसमिति से 
आग सढ़ा | अहिसा की परीक्षा में इया सम्गति अथात्‌ दख दस्त 
कर चलना जरूरी हैं। क्योंकि मन अहिसकता- रहनपर-भो 
अर अजानकांगी से क्रिसी जन्तुपर पर पदजाय तो वह उससे 
आक्रमण ही समझकर प्रत्याक्रमण कगर्गा। इस्पप्रकार आहिसा की 
साधना निप्फल जायगी ! प्रमाद॒ भी आंहखा की साधना को 
न्तए कर दना ह । 

थादी दर जानेपर दर से ही स॒झ चह सप दिखाई दिया । 
अक्रम्मत्‌ का वात क्र चह मग तरफ हा आरहा था | एला हालत 
में यह पिलकुछ स्वाभावक था कि स॒झ अपनी तरफ आता देखकर 
बह भ्रम से सुमे गत्‌रु समझडऊ इसलिये मेने उसकी तरफ जाना 
ठाक्र न समझा | अगर में पाछ लाटता ता वह सुझ उरपाक शत्‌झ 
समझता तब मंग जीना- मुश्किल हाजाता । क्या प्राणी 
सबल की अपेक्षा निर्वछलपर अधिक जार करता. हैं। निरवेल के 
आगे उसका आत्मामिमान आुदृण्ड हाजाता है । 

इन सब- विचारों से न भें आगे. बदा, त्त. पीछे हटा, 
फकिनार ध्यान लगाकर खड़ा होगया। 


सर्प आया, सुझे देखा ओर फंण उठाकर खड़ा होगया। 
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पर मुभम ,कोई अस्थिरता न देख पाया। तब बह आंगे बंदा 
ओर भेरी बाई ओर आगया फिर फर्ण उठाकर मुर्े देखने लगा । 
स्थिर देखकर विशेष परीक्षा के लिये फुलकारा। इतने पर भी 
मुझमें कोई विक्रति न देखकर भेरे विछकुछ पास आगया | इसके 
बाद असने भेरे दो तीन. चक्कर कांटे फिर भी मुझे निश्चलक पाया * 
चत्र बह मेर पेरो को स्पशे करता हुआ दो तौन वार इधर से 
अआुधर डधरं से इधर घूम गया | अन्त में मुझ विछकुछ निरुपद्रवं 
समभकर मरे चांरो.तरफ घूमघामकर चलागया | 

अहिंसा की परीक्षा खफल हुई। इस. सफलता का 
मुख्य कारण यह था कि सपे के वारे मे मेरा छृदय वत्सलता 
से परिपूर्ण था। मेरे हृदय में सप॑ के बारे में ऐसे ही विचार 
आत॑ रहे जैसे किसी: अनाड़ी बच्चे के बारे मे किसी मां के मन में 
आते रहते हैं । में मन ही मन सपे से कहने लगा-बत्स, शान्त 
रत, निर्भय रह, ,जंँंगत्‌ 'का चुरा- न कर, जगत तेरा बरा न 
करेगा । ह 
। .. सर्प वचारा-भेर भमनकी वात कया खुनता और मेरी भाषा 
भी क्‍या समझता ? पर मन की भाचनाएँ मुल्त-मण्ड्ू पर विंशेष 
आक्ृतिं के रूप मे जा लिख जाती है आन्हें कोई भी पढ़-“सकता 
हैं । सपे ने भी मेरी मुखाकृति को पढ़ा होगा आर इसी फारण 
में अहिंसा की पर्यक्षा में उत्तीणे- हुआ । 


5 २८-शुद्भाहार 
२० मम्मेशी ९४३३ ह. से 


उत्तर चाबाल ग्राम्त के बाहर नागसेन श्रेष्ठी का भवन 
8 उसके घर कई महात्सव होरहा था! में भीज़भाड़ से बचने 
क्लिये किनारे से निकल जाता चाहता था पर नागसेन ने 
मुझ दरुखालेया | चागसेव सुर्भे पहिचानंत( -तो था नहीं, पर मेरी 
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नग्तता देखकर ही उसने न जाने किननी पावेत्रता देखली | 

इसीलिये दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। बोला-भगवन्‌ आपकी 

५ कृपा से कई वर्ष में अकस्मात मंशा पुत्र घर आया है, उसका 

लव है; पर आप खसरीखे मह-पश्रमणों के पर पड़े बिना न ता 

मेगा घर पवित्र होसकता है. न उत्सव की शोभा होसकती है, 
इसलिये प्रधारिये, आहार छेकर मेरा घर पवित्र क़ीजिये। 


मैने कहा नागलेन, किसी के आहार करने से घर 
पवित्र नहीं होता, घर पचित्र होता है मन पवित्र होने से, और 
मन पत्रित्र होता है पावत्र व्यक्ति के गुणों का विशेष पगिच्रिय 
होने स, उसके विषय मे विशेष आदर होने से, ओर उसके गर्णों 
फी तरफ अनुराग होने से | पर आज जैसी तुम्हारे यहां भीड़- 
भाड़ हैं असम तुम्हे इतना अवकाश नहीं ह कि तुम मन पत्रित्र 
करसकों ! मे ऐसी भीड़मभाइ में आहार लेना पसन्द नहीं 
फरता | 


नागसेन-नहीं भगवन्‌ . मुझ पूरा अवकाश है; आनवालों 
की भीइझमसाइ जितनी है, सम्हालनेबालों की भीड़्भाद भी आअसक 
अनुंख्प है । इसलिये मेरे मन को पर्योप्त अवकाश है भगवन ! 
आप अवधब्य पचारें भगवन्‌, आज भे॑ किसी तरह भी यह अलभ्य 
लाम न छाड्टगा । 


शब्द्भाषा के साथ स्वर चष्ठटा ओर मुखाकृति से भी 
'उसलने इतना अनुनय विनय किया कि मेने- सममा कि यदि में न 
_ जाऊंगा तो इसके मनको- काफी चोट पहुँचेगी। इसलिये में 

चलागया ४ 


मेरे सामने एक से एक वर्देकर प्रिष्ठान्ना, ओर ष्यक्षर्ना 
के थाल सजाकर रखादयें गये | पर उनकी गेघसे तथा “लकी 
आमऊति दखकर में समभगया कि इन संबों में क्रिसी ले किसी, 
रूप में मांस मिला हुआ है । जिन्हें देखकर' दूसरों के मँँद् 'म 
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प्रानी भर आता है अन्हे देखकर में खिहर उठा। 


थालों के भीतर मुझ मिष्ठान्न नहीं, व्यक्षन. नहीं, : किन्तु 
जानवरों के'कंझण देश्य . दिखाई, देन छगे | मैंने देखा. हारिणं 
हरिणी का जाड़ा आपंसमें किलोले कर रहा है इतने भें व्याध के... 
यराण से हरिण घायल होकर गिर पडा है। हरिणी कातर नथनों 
से अभ्र वहारदी है। मेरी आंखे बन्द होंगई ओर. मनही मन में 
आंख बहाने गा [. 

मुझे ध्यानंस्थ सा देखकर पहिले तो : नागसेन शान्त 
रहा, उसने सममा भोजन क॑ पहिले में किखी इंप्ठ का ध्यान कर 
रहा हूँ पर जब मरे मुंह से पक्र आह निकली तब बह चोँका, 
बाला-क्या सोचरहे हैं भगवन्‌, भाहार अंदण करः मुझे कृूतार्थ .- 
कीजिये। 


मेंने कहा-नागसेन, पेंट के लिये में अपनी सनन्‍्तान, और 
भाद बन्चुआ का नहा खासकता ) 


नागसेन कुछे न समझ सको, नासमझीस्ो धवराकर 
बाछा-में अज्ञाती हुं भगवन, कोइ अपराब हुआ हा ता क्षमा कर! 
मेने जानवुककर कोई- अविनय, नहीं किया है भंगवन,, अपनी. 
ससन्‍तान और भाई बन्च॒ुओं को कोन खासकता हें. सगवन, आपकी. 
चात का तात्यय में समझ नहीं सक्ना समगवन- ! आहार अभ्रहण कर 
मुभे कृताथ कर भगबन : े 

नागनेन की व्याकुछता देखकर तथा हुटी कड़ियाँ 
सरीखी उसकी यातें सुनकर में चित्तामें 'पड़गया। आहार 
ग्रहण न करने से इसके मनकों, कितनी चोद पहुँचेगी इसका 
चड़ा करण चित्र मेरी आंखों के आगे नाचने रूगा। फिर भी. 
मेरा निश्चय था के अश्युद्धहार किसी भी अवस्था में में न दूंगा । 
मेंसे कहा-पशुपक्षी मी हमारे भाई वन्धु या सन्तान के समान. हैं 
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भागसेन, भले ही वे छोटे भाई हैं पर क्या इसीलिंवे उन्हें मार 
कर खाजाना चाहिये ? । 

नागसन थक्क होकेश ग्हंगया | क्षणसर शखके मेंह से 

पक शाब्द ने निकला, फिर सम्दलकेर बोल्ा-पेला खुक्ष्म विचार 

हो आज तक किसी श्रम्ण ब्राह्मण के मुंद्र से नहीं छुता भगंवंन | 

“सुनने का समय नहीं था नागसेन ! कृषि का 

विकास से होसकने से और पशुओं के उपद्रव की वहुलता होने 


“से यह रसूध्षम ववचार सुनने का फाई तयार नहां था नागसन्त, 


पर अब परिस्थिति वदलूगई है, पशुंओ की हम जरूरत है और 
अन्न से सारी जनता पेट भर सकती है, पेसी अंबस्था में 
पीढ़ियाँ से जो ऋरता हिला हम करते आये हैं: उसे त्यागना 
होगा, पशुओं के साथ भी कोटम्बिकेता दिभाना होगी। 


नागसन कफ मनपर मेरी बाता का प्रभाव पड़ा। चह 
भक्ति सं ध्ाथ जोड़केर वबोला-धन्य है भगधन, आपको दया 
भनन्‍्त है, क्ोटम्ब्रिकवा अखीम है| ऐसे महाभाग के पधारने 
सें मेरी सात. पड्रियाँ तरगई | मंगेवान के लिये में अभी दूसरा 
पवित्र निशामिष भाजन तेयार कराता हूँ, जिस ढंग से, ओर जो 


' फांद्दय चह्द | 


भने फहा-नागंसन, सच्चा श्रम समाज के लिये बोझ 
नेहीं शोता। वह . समाजे को कोई विशेष कंएं पहुँचाये बिना 
हारीरंस्थिति के लिये कुछ इंघन लेलेंना चाहंतों हे । वह बचे 
खुचे से ग्रुंजर कर लेंना चाहंता है इसलिये बह अद्दिप्ट त्यागी 
हाता है| तुम मेरे लिये भी भोजन तैंयांर कंगेगे बह भेरे लिये 
अग्माहद्य होगा इसलियें मेरे लिये भोजन बनाने तेंयोरी न॑ करो । 

मेरी बात सुनते ही नागलेन की आंखे डवडत्रा आईं 
डसके आठ कांपने छगे परे रुठाई को घक्का न खहपाये, नागसेन 
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रोने ही। छगा, विलाप करने लगा- मैं बड़ा असागी है, भाज 
मेरे द्वार स महाश्रमण भूखे लोट जाने घाले है | घिक्कार ह मरी 
इस सम्पत्ति. को ! जिछसे महाश्रमण का भाहार भी नहीं » 
हालकता; घिक्कार है मुर्क।! जो घर आये हुए महांश्र «ण को 
भोजन भी नहीं। देखकता । भरे जन्मंसे क्यो लाभ ! में पेदा होते 
. ही क्या न मरगयं। !! ! इस के बाद वह हिलक हिलक कर «ने 
लगा | उसके वच्चे भी राने छूंगे, ओर पत्नी भी रोनं लगी . मुझे 
पेसा मात्यूम हुआ मानों भें रूदन के समुद्र में ड्व जाडैगा। - 

. मैने इस रुदन समुद्र में तेरने के लिये हाथ चलाने के 
समान हाथ उठाकर धीरज रखने का संकेत किया , और जय वे 
संव के संब भेरी ओर उत्सुकता से देखने लगे तंत्र मंच कहा- _ 
तुम लोग दुष्खी न होओ |! में तुम्हारे यहां से निराहार न 
जाऊंगा । यह ठीक है कि ईंन थारछां में रक्ष्खा हुआ भाजन में >/ 
नहीं लेसकता, ओर भपने लिये नया भोजन भी तयार नहीं करा 
सकता, पर गुड़ छेकर पानी पौछंकता <ईं, दब हो तो दूध भी 
लेखकता है । । 

नागसेन. की पत्नी वोली-तो दूध ले देवायें, मलाई ले 
देवाये, हम भाग्यवात बनाये दवाय | -: 

मेने कहा-मलाई रहने दे बाई, दूध ही ले आ.। इन्द्रियां 
की पूजा-लहा करता हे शरीर को इंधन देना हैं। । 

:.. अन्तम मेने दूध लिया | दघ इतना स्वादिष्ठ आरं गाठा 
था कि उसे शरीर, का इश्चन ही नहीं। कहा जासकता, इन्द्रियों 
की पूजा-सामग्री भी कहा जासकता है | पर मेने इन्द्रियों की 
पूजा नहीं की, इधन समान वममकर ही उसे लिया। 

मरे भोजल लेलेने स उन सब को बड़ा संन्‍्तोष हुआ। 
अतिथि गण भी धन्य धन्य कहते छगे। कांई कोई 'अहोदान अहो- 
दाने बोलने लगे | नागसन ता प्रधन्न ह।कर कहते लगा-आज 
मेरे घर में जली वछुधारा हुई वेसी कभी नहीं हुईं, कभी नहीं हुई | 


; १३ बुर्धची ५४३३ इ. हो 
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२९-- सत्कतार जय 


7 मा कल, बन हक 555 
बा ४८ “आफ 


खोया तो भेने यही था कि श्वेताम्यी नगयणें में ही चोमासा 


' ऋरूंगा क्‍योंकि खुना था कि यहां का प्रदेशी राजा बढ़ा: घमात्मा .. 


हँ सो सन्रमुच्र चह. वड़ा घर्मात्मा चिनीत ओर संचाभावी हे। 
जिस दिन में इस नगरी में आया उसी' दिन चौथे पहैर -प्रदेशी 
राजा सुमस मिलने आया | उसे ग्रह पता छूगगया था,कि में एक 


' श्रत्रिय राजकुमार है जो तपस्था' के लिये चभव छोड़कर . विहार 


कर रहा हूँ । इसालेये मेरा डसने .बह,मख़त्कार.:किया जो, इंगयद, 


है| किसी श्रमण ब्राह्मण को मिलता हैं ॥ अपने अन्तंःपुर मन्त्रीवर्गः 


ओर साथिव वर्ग, नगर का श्रीम॑न्तत्रग आर याद्धांवम, का रूक़र 


कि वह मंरी चंदना को आया | मेरे चारों तरफ इतच महाद्धिक आदमा. 


 इकद होगये. कि साधारण जनता भेरें प्रास़ आर्ने का साहस- न 


 दिखलाखंकी |... . 


राजाने मुझस अनुरोध किया कि में इसी नगरी में 
चोमासा फरूं। मेने वचन ता नहीं दिया, ऊपर से इतला ही कहां 
कि समय आने पर देखा: जायगा ।+ पर भीतर ही भीतर यह 
छा थी ही कि यहां चातुमौस करने से सब तरह का खुभीता 
रहेगा |. खेर | में यहां रदने लगा। नगर मे सनन्‍्मान, वंहत था 
और, चुंकि बड़े वढ़े महर्द्धिक मेरा सन्‍्मान करते थे इसलिये मुझे 


, देखेत!ही सारा नगर डर आता था ५ मेरे ज्ञान में अंचुराग 


किसी को' न था और अभी मेने वह ज्ञॉन पूरी तरह प्राप्त भी 
नहीं किया थां जिसका सन्देश दुनिया: को दूं, में तो राज ऊपर 
या राजर्षि के नाम से. पुजरहां थां। .' 5६ -: 

ला पुअना या खत्कार पाना, किसे चुरा रूगता है फिर सी 
इसके बारे में संयम ओर विवेक की आवश्यकता हैं | जैसे विवाह 


१२० ] महावीर का जन्तस्वरे 


०० ३ अ-मच ल्‍2 ५०७ # ९ +», हप#+ ४ *%» % ४५८८७ 6 + # «०5 «४ ५ क*अक हक २ ७ /#5 न गा ब्बलणनी+ दे २०६० ८७ ४०«०२६०००६०-० २५०४ ०६०४० + ल्‍ल्‍नपन्‍'े 


दरफएक को अच्छा माल्म होने पर भी चाल विवाह जीवन के 
लिये घातक है उसी वरह सिद्धि पाय बिना सिद्ध को तरह 
पुजना जीघन फे लिये घातक हैं | छ 


अगर बिना खिंद्धि पाय में यहां सत्कार पाता रहा तो 
सत्कांर के जाल में फैंसकर ही मेरा जाँवन मोघ होजायगा। 
खत्कार एक प्रतोभन हे और सब से बड़ा प्रठोभन है, इसका 
सामना फरना कड़ा कठित है। विपदाएँ हौनवाये व्यक्ति के 
लिये ही आकर भ्रष्ट कर पाती ह पर खत्कार बलवान व्याक्ति का 
भी लुभाकर भ्रष्ट कर देत्म है | मुझे इस खत्कार को ठुकराना 
होगा, सत्कार पर विजय करता होगी, सत्कारं परिपद जीते 
बिनां मेरी प्रगति असस्मव है! सत्य के पृणे दर्शन होने के वाद 
खसत्कार सत्य के प्रचार की सामग्री चनजाता है उससे व्यक्ति के 
पतन की पसी सस्मावना नहीं रहती, पर साधक मवस्था 
सत्कार वह पोश्कि खुराक हैं जिसे साधक पत्रा नहीं सऋता, 
वह अथोत्‌ उसका आत्मा आअुखका जीवन, रूग्ण होकर मणता 
है पतित होता है । इन चिचारः से मेने श्वेताम्बी नगरी छोड 
दी। यहां अभी चोमासा करने का- विचार मी छोड़दिया | 
३०-संदर्तक ( बढ़ा तूफान ! 
२४ चुधी ६४३३ ३. से 
श्वेतास्बी नगरी से निकछकर में म्रमण करता हुआ 

खुरभिपुर पहुँचा | छोटा सत अच्छा नगर है । पर मनमें राजग्रह 
नगर पहुँचने की इच्छा थी | सम्भद है सिद्धि प्राप्त करलेने. पर 
सत्यप्रचार के लिये राजगृद अनुकूल केत्र सिद्ध हो । इस विचार 
से सुरभिपर छोड़दिया | पर . राजयृह आने के लिये गेगा पार 
करना जरूरी था | यद्यपि ईऑष्म ऋतु होने से गेया की घारा की 
' चोड़ाईं कम्र रहगई हे फिर भी विशाल है आर जयाघ भी है 
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सचमुच गंगा नदियों की रानी है। चोढ़ी तो यह है ही, पर 
गहराई मे कदाचित्‌ ही फोई नदी इस की वरावर्य कर सक्रे. ओर 
जल तो इसका इतना अच्छा है कि उसे अमृत ही कहना >्वाहिये। 
पर प्रक्ताति के इस सोन्द्य का में क्या करूँ ? इस गंगा से भग्री 
रथ के पुरखों का केसे उद्धार होगया, कौन जाने, पर मुर्मे 
मानव जाति का उद्धार करना है, का उद्धार इस गंगा से न 
होगा, उसके लिये जिस ज्ञानगंगा को छाना है उसके लिये भगी 
रथ से अधिक्र और उच्चश्रेणी की तपस्या सुझे करना है ।.इस 
जड़ गेगा का मेरे लिये फ्या सूल्य है ? इसके तो पार ही जाना 
चाहिये। 


में नदी किनारे आया' एक नाव पार जाने के लिये 
छूटनेवाठी थी। बहुत से यात्री उसमें थ्ेठ गये थे इतने में 
पहुँचा में | मलाह ने मुझे देखत ही कद्दा-आओं देवाये, इस 
सिद्धदन्त की नाव को पवित्र करो । मैं बेंठ गया। नाव चलने 
लगी । इतने में आया तूफान । 

आष्म ऋतु में कभी कमी घासु का चेग काफी प्रवद 
हाजाता है | पर आज की प्रवछता कल्पनातीत थी । जब नाव 
मझचार में पहुँची तव वायु का वेग इतने जोर का बढ़ा कि सब 
कहने लगे यह संचतक ( प्रछय कालका वायु ) है। नोका दायें 
वा इस प्रकार डोलने ऊगी मानों वह भूतावेश में आगई हो। 
सभी लोग घवरागये | पर में शान्त रहा। सोचा घबराने से 
अगर तृफान शान्त नहीं होसकता तो घवराने से क्या लास ? 

मेरी नग्नता के कारण मुकपर सब की दृष्टि थी ही, परं 
मेरे शान्स रहने के कारण और भी आधिंक होपई। मेरे बारे में 
सभी लोग फानाफ़ूसी करने रगे । एक बोछा-यद वृफान इसी - 
देवार्य के कारण मालूम होता है अन्यथा ऐसा तूफान तो आज 
तंक नहीं दंखा ) 
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दसरा वोला-देशरय तो परमशान्त उरम दरयाल माल्यम 

होते हैं वे किसी को कया सतायेँंगे ? हां, यह-होसकता हैं कि 

कोई देव उनका चैरी हो -और चहे वद्‌ला लेरहा हा !....  .-३. 
तीसरा-परम शांत. प्रम-दयछ का वो कान होगा 


... दूसरा चैरी इसी जन्म: के नहा हाते, पुर्वेजन्म॑ के भा, पु 
द्दो हि | हो सकंता है कि पहिले कैसा जन्म में देवा राजा रहे. 
हो और अनने किसी शर का शिकारं किया हो आर कालान्तर 
में वह शोर मंरकर -क डरे ना|गदव- हागया हो जो इस गंगा में 
रहता. हो | देवाये को देखत हा पर्वेजन्म के स्मरण से वेहे उप 


सगे करने आया हा | 


पहिले-तवं ता इस देखाय॑ं के पीछ हम सत्र भी मरा 


दुसरा-हां, देवाय मरेंगे ती हम भी मरग। पर एस 
देवायाँ. के जितने वर हीत है उससे अधिक मंक्त हाते हैं । अगर 
दचाय का वरा कोई एक दव उपंसग कर रहा हैं. ता.दादव - 
रक्षा को भी आसकते हैं | ० पा आर 2 


तासरा-संम्मवतः इसीलिये दवाय॑ निश्चित बैठे हें। ह 


पलूपलपर नांघ इवने का. डर है पर वे आंख बन्द किय इसप्रकार 
चैठे हैं मानो कुछ हो ही नही रहा है । ... इक 


. उसरा-दवायो' की निःश्चतता देवताओं के भरोसे नहा 


होती परमात्मा के भरासल हांता ह, जीवन-मरण - म समभाव-फ 
भगरशस्स हाता छ्ट्‌ । ् हि पा न्‍् २ अहओ आज रे ४ 


. यह सब” खुसखुल - फुलफुल (हुए ही. सही थी कि थीरे 
शीरे- तृफोन का जार घटने रँमा आर नोका वंदने: -छगी ।:-सवते 


ऋ बा रे 


, छुदकार की सांस ली |: मद्लाह जलल्‍दा स॑-:जल्दोा, नाव पार 


लेजाने . लगे . ।- अब... -उन - लॉगों की “चर्चा <को काफी- बल्ले 
आगया। 
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चासगरम भाई चबाला-सात्ट्म हाता हैं दचाये का रक्षा के 
लिये कोई देव आगया है । | 


_>आ 


दूसरा-एक नहीं दो | एक ते चेरी देव से छड्ट रहा हैं 
दूसरा नाव को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा है। देख वहीं रहे 
हो ! नोका किस तरह झड़ी जारही है। 


' यह ठीक है कि म॑ निश्चित था, पर किसी एग्मात्मा 
ध्यान लगाने के क्वारण नहीं, केचरछ समभांच -के कारण । ध्यान 
तो मेरा उन छोगों की खुसखुस फुसफुल में छगा था। प्राकृ- 
तिक घटनाओं को लछोगे..किसे तरह दिव्य रूप दे देते हैं यह जान- 
ऋरष मुझ बढ़ा कुतृदल हुआ। में सममंता हैँ ईंस युग म॑ उनके 
इस आधार को तोड़! नहीं जसकता। इंश्वर के सिंहासन को 
ऋंदाचित खाली किया जासंकता है पर इन देवताओं के जगत्‌ 
को नहीं मिटाया जासकता । नये.तीथे के निर्माण में सुझे इस 
बात का ध्यान रखना होगा। | 


३१-गांशाल 


मल ४6 ४ 
"डा रे 


4 


४ चना ६४३ 
ल्य 


है 
लि । 


ध 
जगह नंगर में मेने दूसरां चॉमासा पूरा किया। 
' गहने के लिये मेने नालन्दा का भाग चुना था। वहां कपड़े वुनले . 
की एक विशाल शाखा थ्री, इर्साऋे एक हिस्से मे एक खाली 
स्थान में मेने चोमासा विताया | कफ्-सहिष्णुता का अभ्यास 
करना; “ आर जगत्‌ को. देने लायक सत्य की शोध करने. के 
छिये चिन्तन करना ये ही दो मुख्य कार्य मेरे रहे | पारण के 
लिये भें कभी विजय श्रेष्ठी के यहां क्रमी आनन्द श्रेष्ठी के यहां 
४ कभी खुनंद के यहां चेछा जाता था (इन लोगों के यहाँ मुझे 
' शुद्ध भोजन मिल जाता थां, और मेरे निमित्त से इन्हें कुछ 
बनाना भी न पडता था। और ये लोग काफी आंदर प्रम से 


ई 
मे 
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साजन कराते थ मंरयी विस्पृहता के कारण भी इनकी अजु- 
रक्ति थी । 

भोजन के विषय में भी मुझे लोगों के जीवन से 
क्रान्ति करना है | निर्देयता-पुण मांस-भोजन और उन्मादक मद्य 
का भोजन में कोई स्थान न रहे ऐसी भरी इच्छा है। में स्वयं ईन 
वस्तुओं का उपयोग नहीं करता | यहां तक कि जिस भोजन में 
इनका मिश्रण हा वह भी नहीं छेता। आजकल इसप्रकार का 
निरुददे्ट भोजन मिलना कठिन तो होता है पर एक दिन ऐसा 
अवद्य आयगां जब घर मे पेसा पावैन्र भोजन मिंलने लगेगा । 
इस चातुमास मे उन श्रेष्ठियों कें यहां पावेत्र भोजन मिला इस- 
लिये बारी वारी से भें उन्ही के यहां गया। भरे भोजन की पावि- 
त्रता तथा मेरी निस्वृह्ता देखकर वे अत्याधिक आद्र या अनुराग 
से भोजन कराते थ। 

मेरे विषय में आदर ओर अनुराग प्रगट करते हुए इन 
'आ्राप्ठियों को देखा गोशाल ने, इसालिय यह भाई मरे पास आकर 
रहने लगा ! यह एक भिश्षुक का पुत्र है। इसके पिता का नाम 
है मंखली आर माता का. नाम ह भद्रा। शरवन गांव की गोदशा 
लामे उसका जन्म हुआ था इसलिय इसका नाम गोशाल रक्खा 
गया । 

मातापिता के साथ यह भी मिक्षा मांगा करता था| पर 
माता पिता से न वन्नी आर यह अलग हांगया | अुस दिन जब 
मे आनन्द अ्रष्ठी के यहां भोजन करने गया तव यह भी चहीं खडा 
था। श्रेष्ठी ने जिस आदर से मुझे भाजन कराया उससे इससे 
मुझ कोई बड़ा महात्मा समझा ' और शाम को मेरे पास आकर 
बोला-गुरुदव, में आपका शिम्य हाता हूँ। मेने न 'हां' कहा न 

ना” जब तक मेंने खत्य का पूण दशन नहीं पाया है तव तक 

फिसी को शिष्य वनाने से क्या छाम ? पर यह मेरे पाल रहते 
लरूगा। 


पक 


पमहावरा( ऋा भक्तम्तल _ श्य्‌ण 
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गोशाल है तो भोला, पर जन्म के सखेन्करारों ने इलकी 
मनोत्रात्ति को खद वरना दिया है। यह धीरतन जहीों रख सकतदा। 
जहां न मांगना चाहिये हिये बहा भी सांग बैठता है ओर बच्ची नवल- 
ज्न्नता से मांग बठता हैं। इसको दखकर में साचता हूं फ्लि माता 
पिता के द्वादा मिले हुए सेस्करार्सा क्रा भी जावन मं एक पवेशेष 
हत्व है । ऐसा माद्ुम होता है भोत्र भी जीवत की एक बड़ी 
विशेषता है | यही कारण हैं कि गोश/(हू कई माह मेरी संगति 
में रहा पर अपने नीचगात्र का असर चह-दूर न ऋर सका । 


गाय रह में नहा मानता कर गात्र बदछ नहा रूकता | 
ज्ञान और संयम से जन्म के संस्कार भी वदल जाते ह। नीच- 
गोत्री मनष्य में जा एक तरह का क्षद्रता का भावतह, आत्मगोरच- 


 हीनता या नकछी थापिमान आदे नीच गोत्र के चिन्ह होते हैँ 


वे दर होसकते हैं और समय पाकर मलुप्य उच्चगोत्री वन 
सकता है | में तो समफता हू 'केः संयमी मठुष्य नीचयोत्री रह 
नहीं सकता, भमरू ही उसके माता पिता नीचगोत्री रह हो । 
छेकिन में देखता हैँ कि यह असाधारण पारिस्थिते मोशालू के 
जीवन में नहीं दिखाई देरही है। जहां में जाता हैं बहां पीछे से 
ग्रह भी भोजन करने पहुँच जाता हैं, मुझे यह लाओ, मुझे चह 
छाओ, कद्द कह कर परेशान कर देता ४ | फल यह हुआ है कि 
इसका आदर नहीं रहपाता है । जिस दिन में भोजन करने जाता 
४ आुख दिन तो अुसे अच्छा भोजन मिल जाता है पर जिस दिन 
| भोजन नहीं करता उस दिन यद मारामार फिरता हैं और 
आदर सन्मान खोता रहता है । 


कभी कभी यह रुपया वगरद्द भी मांग बठता है पर इस 

तरह मिखारियों को कहीं रुपये मिलते हैं ? यह. पहिले से ही 
अच्छे अच्छे भोजनों के नाम गिना गिनाकर भोजन मांगता हैः 
छोग भी चिढ़कर खरात्र से खराद भोजन. वताते हं। इसप्रकार 


; हु हद 
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श् ४ 


प्रतिक्रैयां होगेई है। यह जो 


लोीगा- के मन में गोशाल के वारे मे पति 
देते है ओर बहुत चुरी चश्चनापू्ण 


[#प] 


मात़्ाता है छाग उससे उच्टा है 


हँसी भी उड़ाते हें। - '*€ 
आज अुखने मुझसे पूछा-वताइये ! मुझे आंज सिश्षो 
क्या मिलेगा ? गज आम 


मेने कहा-तुम क्या चाहत हो ? 
चाोलका-अच्छा मीठां दही, बढ़िया शालिका मात, और 
दक्षिणा मे चमचमांता हुआ चोखा निष्क ( रुपया ) | कफ 
अब -मुझे यह. सममभने भ॑ देर न लगी कि आज इस. 
भिक्षा में क्या मिलेगा ? यह जो चाहता है वही मांगता है । एक 
वार इसे खोटा निष्क मिला था तंबर से यह चोखा निष्क मांगने 
लगा है, उसकी इस विवचिंत्र यांचना से सभी हँसन छूगते है . 
ओर उल्टा ही देत हैं।. औ आक 
इसलिये मेने जरा. मुसकराते .हुए कहा-आज. तुम्हें. 
खट्टा छांछ, कोद्रब का भात, और दक्षिणा - मे खोटा निष्कः 
मिलेगा... -. ... ::: हल 400 
गोशाल भिक्षा लेने चला गया ; 7:5- , :;. 
उसके जाते ही मेरे मनमें आया/कि ऐसे मंनुष्य को पास 
मे.रखना ठीक नहीं, इसलिय मेने भी- विहार कर: दिया और 
सन्ध्या तक कोल्ाक गाव मे आ पहुँचा | आशा है स्थान पर- 
सुर्भे न पाकर बह कही अन्यत्र चेडा जायगा। े न्‍ 
३२-- नयातवाद के बाज 
१६ घनी ६४३३ इतिहास ससंवत्त्‌ ' 
' मैं तो सममता था कि गाशाल्ू से पिंड छूट गया इस-. 


कर 


'कुछ निश्चिन्तेता का 'अनुसंब कर रहा था। आंजं भोजन. 
ई ' 


ह0०. 
। / 
पद क्थ्य 


ऋंग्ने के छिये गया वा कुछ नाश्वनच्तद सा था क़्याके अच्य [देस 


2. 
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यह्‌ चिन्ता रहती थी कि मेरा शिप्य वनकर गोशाल जाकर न 
जाने केसी क्षुद्रता का प्रद्शन करेगा | आज यह चिन्ता नहीं थी । 
भोजन बहुल ब्राह्मण के यहां हुआ। यह ब्राह्मण द्वोतपर 
भी भ्रमणो का बहुत आदर से जिभाया करता हैं मुझ्ले भी इससे 
बड़े आदर से जिमाया ) में सममंता हैं कि साधु को भोजन मे 
यथाचेत आदर का ध्यान अवश्य रखना चाहियं। आदर इस. 
बात का चिह्न है कि साधु मोघजीवी नहीं हे, यह समाज संचा 
का महान साधक है | इसोलेय भाजनांदे के रूप मं जा कुछ यह 
जनता से लता है वह अमाप विनिमय का बहुत ही तुर्छ अंश हैं । 
आदर सत्कार का परिणाम यह होगा कि साधु मे 
. दीनता न आने पायगी। साथ ही झुसे इस बात का भी ध्यान 
रहेगा कि वह मांघजीवी न वनजाय | माघजीवी मनुष्य का केसी 
न किसी तरह दीन बनना पड़ता है। सच्च साधक का दीन 
बनने की जरूरत नहीं हैं। उसमें आत्मगीरब रहना दी चाहिये । 
आजकल साधु या उससे मिलता जुलता चेष लेकर बहुत से 
मनृष्य भीख मांगा करते हैं इससे. साधुता दूषित हारही ह। 
जनता भी किंकतव्य विमृद हैं। वह भिखारी और साथु को एक 
समझने लगती है| मुझे साधुओं फो इतना आत्मगौरचशाली 
वनाना ह कि इनके ढाब्दों का मूल्य इतना वढ़जाब कि समाज 
उनकी अवहेलना न कर सके | अस्तु 


बहुल च्ाह्मण के यहां खीर मिष्टाज़् और घृतका स्वादिए 
भोजन कर में ग्राम के बाहर पक वृश्ष . के नीचे ध्यान छगाकर 
बैठ गया । पहर भर तक खाघ संस्था के चार में सोचता छुआ 
निम्वेष्ट बेठा रहा | ध्यान के वाद ज्यों ही मेने नजर खोली कि 
देखा कि सामने से गोशारू महाशय चले आरहे हैं। पहिले तो 
मेने उन्हे पहिचाना ही नहीं, पास जाने पर मालूम हुआ एके 
महाशयजा गाशाल हूं । 


श्र्ध] : महावीर का अन्तरतल 


ह पक ही दिन में आपने कायापछट करलो थी (सिर 
का पूंरी तरह सुडन करालिया था और सब बस्त्रो का त्याग कर 
मेरे ही तरह द्गिम्बर बेय ले लिया था | आते ही ऋहा- 


' भगचन, आप मुर्के अपात्र समझ कर छाड़कर चल 
आय | पर अत दांखय से पात्र हागया हें।जब में आप हा का 
तरह [द्गस्त्र हू, आप हा की तरह मुड। है आगे भा -ने आप 
का हा तरह रहने का सकलप कर लेया ह | 

लक] 


मेने कहा-केवल दिगम्वबर ओर संुडो होने से ही तो मेरा 
अनुकरण नहीं होसकता । आगे तुम कैसे निकलछोंगे इसका 
कया ठिकाना ? 

गोशालछू-ठिकाना क्या नहीं ह. भगवन, जो जला होने: 
बाला होता है वेसां हाँ हाता हे उसमे न राई घट सकती हे न 
तिल वढ़सकता है। खब भविष्य नियत है | इसलिये आप कोई 
चिन्ता न कोजेय ! 

मैं-तुम तो पक्के नियतिवादी वनगये गोशाल ! 

गोशाल-आपलने ही तो मुझे नियतिवाद का पाठ 
पढ़ाया ह। ह 

में-पर तुम सरीखा घोर नियतियादों तो में भी नहीं 
है । मे तो नियतियाद को सचाई का एक अंश ही मानता है घह 
भी मुख्यांश नहीं ' में तो यत्नवादी हूं। तब तुम्हें नियतिवाद 
का पाठ केस पढ़ाऊंगा ? 

गोशाल-परखाो आपने कहदिया था कि मुझे भिक्षामे 
खद्ग छाछ, कांद्रव का भात ओर खोटा निप्क मिलेगा। मे दिन- 
भर यत्न किया, ओर हर एक से कहा कि मु्के खट्टा छाछ न 
दंना, काद्रव का भात न देना, खोटा नप्क न देना; पर किसी 
के यहां दूसरी चीज न मिलो | तब भूख से पीड़ित होकर शाम 
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को मुझ खट्दा छाछ भर कोद्रव का भात ही स्वीकार करना 
पड़ा [ निष्क भी जो मिला वह यद्यपि खोटा कहकर नहीं दिया 
गया था पर निकला खोटा ही | इसलिय मेरा तो लिश्वय होगया 
हैं कि जो भविष्य नियत है वह कितने भी यत्न करने से टू. 
नहीं सकता | 


गाशाल की वात सुनकर सुभे उसके भोलेपन पर खूब 
हैेसी आई | इस छमय उसे समझाना व्यर्थ था| साँचा फिर 
कभी समझाऊंगा | अुसकी तांत् इच्छा देखकर मेने उसे साथ 
रहने दिया । 

२५ धनी ६४३३ ई. सं. 


आज़ में स्वणखल की तरफ जाग्हा था, गोशाल भेरे 
साथ था ही | वीचम एक वक्त के नौचे विशज्ञाम करने के लिये 
बैठ गये | कुछ दूसरे पथिक भी पथ की दूलरी ओर एक वृक्ष . 
के नीच आकर ठहर गये | मध्यान्द्व का समय आरहा था | वे 
बेचारे भूख थे | मालम हुआ कि उत्तके पास चावल ही थे और. 
थी एक छोटीसी हेडी। अझुनने हंडी म॑ चावरू पकाकर ही क्षुधा 
को. शांत करने का निश्चय किया। पथिक थे चार, और उसके 
पास चारों के खाने छायक चावल भी ०», पर हेडी ऐेसी नहीं 
थी कि चारों के लिये भात पक सके। छोटी हेंडी देखकर ही 
मेरा ध्यान झुल तरफ गया। भोर में .कुवृहल .से उनकी ओर 
देखने लगा उनने आग जलाईं, द्वेडी चद्ाई, उसमे पानी डाला 
चआाक्ट घोये ओर एंडी में डाल दिये। चावल इतने अधिक डाले 
एफ हेडी गले तक भरगई। मेने मन हीं मत कद्दा कि अब इलका 
भात पक्र चुका | मान्हम होता है इन लोगों ने कमी भात 
नहीं पकराया। 

इतने में गोशाल मेरे बहुत निकट आकर बोला-भगवन्त्‌ 
मुमे बहुत भूख रूगी है, सामने ये छोर भात पका रहे है चलिये 


८ - 
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अपन यह भोजन करे हि 
मैंने कक्ा-तुम उसकी आशा न करो, भात प्रकनंवाला 
नहीं हैं । पकने के पहिल ही हंडी फूट जायगी 
समझ गया था कि जो इतने नासखमम हैं वे फ़ूछकर 
निकलते हुए भात को रोकने की कोशिश अवश्य करा । और 
इसीसे हँडी फ़ूट जायगी । 

ह अन्त में ऐसा ही हुआ । जब भात फ़ूछकर एनकलन रूगा 
तब थे हेडी के मुँह पर पत्थर का एक ढक्कत् ढककर वाल स 
दबाकर बैठ गये | थोड़ी ही देर में हेंडी फ़ूड गई। भात बिखर 
गया । पर पशथ्चिक वहुत भूख थे।उनने ठोकरों में खं अधपक 
भातंको वीन बीनकर खालिया, गोशाल वहाँ गया पर आस 
कुछ मिल न सका । 

' ' लोटकर गोशाल ने कहा-भगवन झब मरा ओर भी पक्का 
निश्चय होगया है कि नियतिवाद ही सत्य है। जो हांना हाता 
है वह होकर रहता है, यत्न उस रोक नहीं सकता । 

, जैसे देखा कि अब्र गोशाल को खमझाना देथा हैं । 
उसके मन में नियतिवाद के वीज बहुत पक्के जम गये है। - 
कार्यकारण की जो परम्परा है आस पर विचार करन 
से और थोड़े से मनोविज्ञान. से बहुत सा भविष्य बताया 
जाखकता है, पर मोशाल में इतनी, समझ नहीं दे, किन्तु वह 
अपनी नासमभी को नहीं। समझंना चाद्दता इसलिये वह उस 
प्रकृति के मत्ये थोप दूना चाहता ह । चह अपनी असफलता को 
अपनी मूर्खता का परिणाम नहीं मानना चाहता किन्तु यह कहना 
चाहता है कि चहे घटना तो प्रकाते सं (नेयत था, उसे किसी 
तरह बदला नहीं जासकता था, तब में क्‍या करता १ 


भोशाल जो इसप्रकार.नियतिवाद के वन्धन में पड़ रहा 
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है इसका कारण गोशाल का भोलापन नहीं है किन्तु असंयम है | 
अपने भनश्नान को छिपाने के लिये एक छंछ है छदम ह। जो इस- 
प्रकार छलछदम कर सकता है वह छद्मस्थ अज्ञानी तो कहा 
जासकता है पर भोला नहीं कहा जासकता। छऋछद्म एक वड़ी 
भारी चालाकी हऐ * 

गोशाल में अज्ञान होता तो डसे दर किया जासकता था 
पर उसमे एक प्रकार का अहंकार है ओर उसे चरितार्थ करने 
के लिये वह छदम का सहारा लेरहा है इसलिये डसे सरूममभाना 
व्यर्थ है 

मुझे आशा वहीं कि गोशाल सत्य के दशन कर सकेगा 
फिर भी यदि वह मेरे साथ रहता है तो उसे भगाऊंगा नहीं, 
कभी न कभी वह स्वयं चला जायगा। अगर संगाते से खुधर 
गया तो यह अच्छा ही होगा। 

मेँ सोचता हूँ नियातिबाद के वीजवपन के लिये मंनष्य 
की मनोभूमि वड़ी उबर हू । सम्भवतः देसकों मिटाया नहीं 
जासकता, हां इसका समंन्वंय कर उसका विषापहरण किया 
जआासकता है| भविष्य में मे यही करूंगा। 

ह ३३-उदार्सीनवा की नीति 

3 जिन्नीं ९४३४ ३. सं. 

संसार म॑ जो वुराश्याँ हैं उत्तका विरोध में भी करना 
चाहता हैँ फिर भी में इस तरह रहता. हूं मानों में बुराइयों से 
भी उदासीन हूं। गोशाल को यह वात पसन्द नहीं है । वह अपने 
को रोक नहीं सकता। फल अफलू अवसर अनवसर का विचार 
किये विना वह उखड़ पड़ता हैं। विरोध की मयादा और उचित 
तरीके का भी दिवेर उसे नहीं रहता। फल यह हाता है एके 


है प 


चुराई मिटने के बदले वढ़जाती है । 
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इततना हो नहीं, गोशाल सामाजिक अनीतियां को ओर 
अपने अपमाना को एक सरीखा खसमभता है | सामाजिक 
अन्यायों का विरोछ कभी तौत्रिता स किया भी जासकता है पर 
अपने अपमानों का त्रिंरोच्र अुतनी तीव्रता से नहीं किया सकता | 
हम सनन्‍्मान के ठऊदार नहीं हैं कि जहां जायें वहां हमाग 
सन्‍मान हो ही | लोगों की इच्छा होगी खनन्‍्माने करंग, न होगी 
न करेंगे। हमे सन्मारद वसूल करने के लिये बलात्कार क्‍यों 
करना चाहिये ? 


में गोशाल का ये सब दातें सममाता नहीं हूँ, क्योंकि 
बिना जिज्ञासा प्रगट हुए में किसी को समझाना भी पसन्द नहीं 
करता, पर गोशाल को अपनी उतावरडी का और अखंयम का परि 
णाम भागना पड़ा हैं 


उस [देन ब्राह्मण ग्राम म ऐसा ही हुआ। इस गाव के 
दो संचालंक हं एक नेद दूसरा उपनंद, दाना भाई हैं । आधा गांव 
नेर के हाथ मं ह आधा आपनंद के | लंद उपनंद की अपेक्षा कम्त - 
चघनी है | गांव म॑ घुसते ही गोशाल ने इन सब बाता का पता 
छगालिया | » तो नेद के यहां ही भिक्षा लेन चलागया ऑर 
गाशारू इसालेय उपनंद क यहां गया क्रि आधेक थत्ती के यहां 
आधिक अच्छा मोजने मिलेगा पर | हुआ उल्टा ही । उपनन्द से 
एक दासी को आज्ञा देकर वासा भात दिकवादेया | चासा मात 
देखऋर गोशाल वकझ्चक करन रहगा | उपननन्‍द ने गुस्से स दासी 
से कहा-अगरं यह न लेता हो ता इसो के सिर पर डाल दे.3 
इसपर गांशार ने इतनी गालियां दा। क्लि ग्पनन्द का जी जलने 
छगा आर उसने भी गालियाँ दो । और पुसक वरवाले आकर 
मी गालहियाँ दने लगे । इस तरह गोशाल ने सब घर भे तो आग 
लगादा पर न ता सन्‍्मान् पाया न कैसी का सुधार करपाया । 
साधुता का यह माग नहीं है । 
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चम्पा नगरी में तीसरा चातुमांस पूरा कर » फिर कोलछ्लाक 
गांव में आया। बस्तो क बाहर शन्‍्य गृह में ठहहरा। रातमें एक 
जवयुत्रक अपनी एक दाखी के साथ रते ऋड़ा करने के लिये 
उस मकान भे आया। मकान बड़ा था। दुसरे हिस्से ७ जाके: 
चह उस दासी के साथ व्यभिचार करने लगा । जब दे निकलने 
छगे तव गोणालू + दासी को घिक्र क्रिया, तब उस नवयुवक 
ने गोशाल को खूब पीटा । 


इसी तरह की एक घटना पत्रकाल नगर में भी हुईं, बहा 
0] कक ४ / *ः [कप 
भी गोशाल एक व्यमिचारी के द्वारा पिटा | 


आज्ञ जो घरए घर में व्यम्चार का तांडव हररहादे 
इससे गाहेस्थ्य जीवन पिलकुछ नछ द्वोरहाः हें। बृहाचर्य ता 
दूर, साधारण शौील भी लोगो में नहीं. पाया जाता | व्यभिचार 
'की कोप्ट मयांदा ही। नहीं है। पुरुष जिस चाहे आर जितनी 
चाहे स्त्रियों के साथ व्य भचक्चर करने भें नहीं हिचकता, और 
डनके साथ वेबाहिक वन्धन में भी नहीं रहना चाहता, इस 
चरह खसमाज व्य|भचारजात मनुष्या से भर रहा हैं। उनका 
माताएँ व्यभित्षारिणी हो + हैँ, बाप का पता नहों होता, इेसलिय 
'काटम्विक संस्कारों का छाभ भी उन्हे नहीं मिल पाता, इससे 

नुप्य का चरिचत्रवलत्ल मिरता जाता है ओर प्रायः सभी घर 

अशांति की क्रीड़ाभूभि बने हुए हैं (इस उद्दाम व्यमिचारद्रात्ति 
पर कुछ न कुछ नियन्त्रण छगाना होगा। पर इस तरह व्यामि- 
चारियों को गाली देने से यह नियन्त्रण न होगा | डसके लिये 
एक व्यापक आन्दोलन द्वारा समाज का वातावरण वद्रूना होगा। 
अवसर आने पर में घचह सव करूंगा । आज जो में इन वातों को 
तरफ उदासीन रहता है उसका एक कारण तो यह हे इन पापों 
को में समाज का अवराबद माततर है, समाज ने जो विद्यास्वारा 
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स्वीकार कर रकखी है और विवाह की मर्यादा को जो ढीका बना 
रखा है उसे खुधारने की जरूरत है। वहुचिवाह को खसम्भवतः 
# न रोक सकूंगा फिर भी विवाह फे विना सम्मिलन को. अवैध 
तो ठहराना ही होगा | तीथे प्रचतेन के बाद में यह खसभ् 
करूंगा + 

उदासीनता का दूसरा कारण यह है कि में जानता है 
कि अप्लुक जगह रोकने से पातिक्रिया ही होगी तब वहां रोकने से 
क्या फायदा ? अवसर देखकर ही प्रयत्त करना चाहिये । अपनी 
शक्ति को व्यथ ख्चे न करना चाहिये और न अपने दाब्दों मे 
मोघता आने देना चाहिय | गाशारू मेरी इस नौति को नहीं 
समझपाता । 


३४-एक राज्य के आवश्यकता 

२३ जिन्‍नी ६४३५ इतिहास संचत्‌ 

कल सन्ध्या को ही भे॑ चोराक गांव के वाहर आगया 
था | रातभर तो में आराम से सोया, दौथे पहर में खड़ा होकर 
ध्यान करने लगा | दिनमर के लिये मने मौत लेलिया था.) मौन 
से चिन्तन में बढ़ा खुभाता होता है, -कम से कम गांशाल के 
साथ बरड़बड़ करने से वच्त जाता हूं । 

सूर्योदय होने के वाद राज्य के आरक्षक आये ओर पूछा 
तुम लोग कोन हो ? 

मौन होने से में तो छुप रहा, गोशाल. वोला-हम लोग 
पारिब्राजक खाघु है । 

आरक्षक -यंहां क्यों आये ? 


गोशाड-हमारी इच्छा हुई सो हम आये, क्या थाने की 
भी मनाई है ? जा 


* 
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आरक्षक-हां, वाहरवालों को आनेकी मताई है इस राज्य 
ऊ ऊपर पड़ौंसी राज्य आक्रमण करनेवाले हैं। तुम छोग: उन्तक्े 
ब् है 
सुप्तचर मात्यम होते हो | ह 
ने हँसी उड़ाते हुए कहा-अरे वाहरे अन्तर्यामी ! 
._. आरक्षक ने डपटकर ऊकहा-हम तुम्हारी सारी हँसी 
'ठकान छगा देंगे | चताओ तुम कौन हो? 
आरक्षकों का कठोर स्वर खुनकर गोशाल का भी ऋषधे 
आगया। बह बोछा जाओ ! नहीं बताते 
आरक्षक ने कडा-अच्छा, देखता हैं केसे नहीं बताते। 
 आछ 3 कक 4९ 
हु ऊंदकर झुत छोगों ने सुझे और गोशाल को रस्सा 
छः # ऐ 
से बॉघा था” छाती के पाल एक हछूम्बासा रस्सा वॉधकर कुए 
शक 5 ८ पे का न्‍ 
'म बढ़े की तरह लटका दिया। थी? घीरे पानी मे ले गये। 


बढ 


पूल वारह बार उत्तने ऐेसा किया। इतने भें मेंने ऊपर 
बहुत छोगों की आवाज खनी, बहुत से छोग आरक्षकों को उल- 
दना देने छूगे | जनता के विरोध के भय से आरक्षकों ने हमे 
कुष में से निकाला * इस घोर संकट के समय भी मेरे चेहरे पर 
पखकराहट थी। मानों एक तमाशा था. जो होगया । भोड़ में 
से दो परिवाजिकाओं ने मुझे पहिचान छिया। दे कुछ रोष में 
आकर आरक्षकों से वोर्ली तुम लोगों ने. यह क्या डुष्ट कार्य 


कुमार हैं जो बढ़े सिद्ध पुरुष है| जिसने हमारे अस्थिक गांव के 
[पं 6 पी 
शूलपाणि यक्ष को जीतकर भरता दिया था। तुम छोगों ने पेसे 
५ [पे 
महात्मा का सताकर अपना सर्वनाश कर लिया है | 


ग 


५4 


महा4।र वा अन्तस्तवल 


हू जनड >> लन टलिजिल्‍ जब मओलफिी- न» +<४«5४५०८४८+०+ कह नह: ७: >०-०००५०००७००»+-+० « «०-५ ००८ -*६८००/४०८८८-८५०४६४० “६८७ “५४5० 


्ल्ऊ 
( कप, 
५ 
बा । 


:..... भर राजकमारपन के कारंण ओर यक्ष-विजय के कारण 
आरक्षक बहुत डर ओर पेरों फएर गिरकर क्षमा मांगने रूम | 
फिर भी में श्ञांत मौनी वना रह! । परिवाजिकाओं ने लोगों को 
अस्थिक गांव की कहानी झुनाई आर मेने वहां चातुमालस किया 
था अुसक्री वात भी कहीं। उनकी बातो से मालूम छुआ के 
उन्नका नाम सांमा आर जयान्तका हैं, उनका भाईं उत्पल 
ज्योतिप का घन्धा करता हैं । इसी उत्पलू ने शूलपाणि यक्ष के 
मन्दिर में मेरे स्वप्तों का फल बताया था जिससे लोगों की अनु- 
रफक्ति आर बढ़गई थी ल्‍ 

आज दिनभर में इस घटना पर कई टदृष्ठियों से विचार 

करता रहा। एक बात जो वार वार विचार में आई, वह थी एक 
शज्य की आवश्यकता। आज कछ राज्य इतते छोटे छोटे हैं कि 
दो चार गांव जाते ही दूसरे राज्य की सीमा आजाती है। राज्य 
की रक्षा के लिये राज्य की सीमा की रखवाली के लिये प्रत्येक 
शाज्य को इतनी राॉकि लगाना पड़ती है कि प्रजा की सेवा के 
लिये राजा के पास शक्ति सम्पत्ति कछ' नहीं बच्चती | छोगों को 
भी यातायात में बड़ी कठिनाई होती है । एक ही दिन की यात्रा 
में कई बार नये नये राज्यों की स्रीमाएँ आजाती हें, प्रत्येक 
स्थानपर यात्रियों की जांच परख होती हैं, आरक्षकों के द्वारा 
यात्री तंग किसे जाते हैं। इसकी अपेक्षा सार भरत क्षेत्र एक 
चक्रवर्ती का राज्य हो तो लछोगों को भी यातायात में खुविधा हो; 
गांव गाँव मे परचक्र का भय भा ले रहें, संता ओर एरराज्य से 
रक्षा आदि का व्यय भी घट जाय ओर वच्चाहुई शक्ति रम्पत्ति . 
जनता के हितमे छूगाईं ज्ञा सके। 

. यद्यपि मेरा काये महाराज्ये या साम्राज्य स्थापन करना .. 
नहीं है फिर भी मे अपने तीथे में इस तरह के विशाल धाप्नाज्यों 
का घम्तथन अवश्य करूंगा, इसप्रकार की कथाएँ भी वनाऊंगा जिस 
से सारे भगरतक्षेत्र के एक राज्य की व्यावद्यारिकता पर प्रकाश पढ़े | 
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पिछले दस मास में कोई विशेष घटला नहीं हुई । प्रप्ठ- 
चउम्पा नगरी में चौथा चोमासा अच्छी तरह किया। चिन्तन 
मनत्त निरीक्षण का काम चलता रहा पर एुसःर मात्दूम होता है 
कि अभी इस दिद्ा भे वहन काम करना है। अनुसवों रा सझह 
तो करता ही है। यह सव कार्य होरहा दे । 


कल इस कृतमेंगल नगर भें आया | यह नगर उत्तर की 
ओर नया बस्तता जा रहा हैं | दक्षिण की तरफ पुरानी वस्ती है। 
यहां कुछ चवेपधारी मिखारी रहते हैं। नगर का यह भाग कभी 
पर्याप्त खुन्दर रहा होगा । क्यांक्रि बीचमे जो यक्ष मान्दिर है बह 
पयीप्ठ विशाल दृढ़ और सुन्दर हैं । 


गर्भगृह के आगे क्री ऊगह छोड़कर-जिसस दशेनार्थियों 
को कोई असावधा ले हो-में एक कोने से ठहर गया। शारीर को 
डटिकाने के लिये यह काना काफी था 


पहरभर रात निकलने पर कुछ परिवार वहां आये । 
प्रोढ़ प्रादाओं, सुवक् युवतियों तथा वालूक बालेकाओं का वहां 
अच्छा जमछट लगगया , पहिले तो उनने मद्यवध्ान किया फिर 
नशा आले पर न॒त्यगान शुरू किया। स्त्रियों से भी आसमें भाग- 
लिया । गीतों मे भारी ओर श्र॒गार का मिश्रण था पर चेष्टाओं में 
श्र'गार की प्रधानता थी | धम के नामपर रात्रि जागरण करने की 
जो परम्परा है उसके पालन करने के छिये यह स्व भायोजन था। 

मेरे लिये यह सव चिन्तन की अच्छी सामग्री थी। में 
नाना दष्टिकोणोंसे इन सव वातां का चिन्तन करने रूूगा । जो 
कुछ आप्रिय या आनिए्ट मालूम हुआ आअसे सहन करने छगा। पर 
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गेशाल को यह सहन न हुआ | वह बोला-य ऊकेसी निलेज्ज 
स्त्रियाँ है जो इस तरह मद्यपान कर नाच करती हैं । 


युवतियों के पति, जो [कि योवन के साथ मद्य से भी उन्मत्त 
गोशाल की बात खुनकर विग्ड़ पड़े | उनने कहा तो कुछ 
' नहीं, पर गोशाल की गदंन पऋड़कर मन्दिर के बाहर कर दिया। 
शिशिर का प्रारम्भ था, पर्याप्त ठण्ड पड़ती थी। गोशारू कांप 
गया। यहां तक कि उसके कांपने का स्वर मान्दिर के भीतर 
सतनाई पइन छगा। तब एक वयस्क व्यक्ति ने द्वार खोलकर उसेः 
भीतर कर लिया ! गोशाल चुपंचाप एक तरफ बैठ गया । उन्चका 
नृत्यगान चलता रहा | हा 
थोड़ी दर बाद नृत्य मे एक युवति ने एक युवक की . 
तरफ ऐसी विट्त्वपूर्ण चष्ठा की कि गोशाल से चुप न रहा-गया 
और उसके सुंह से आवेश में निकल गया “ घिक्कार है ऐसी 
चेश्याओों को 
अच की वार गोशाल को दो तीन घधप्पे भी छगे और 
मान्दिर के चाहर निकाल दिया गया। थोड़ी देर में गोशाल की _ 
दंतवीणा का स्वर वहुत बढ़गया ! वयस्क व्यक्तियों को फिर 
दया आई और गोशारू फिर भीतर ले लिया गया । 


खम्भवतः गोशाल चुप ही रहना च.हता था। पर उसमे. 
वचनगुप्ति नही थी | कभी कभी चचंन को वहां में रखने फी 
भी आवश्यकता होतीं हैं । आवश्यकतानुसार मन 
वच्नन कार्य की प्रत्ाति भरे ही कीॉजाय पर हममे इतनी 
शक्ति तो होता ही चाहिये फ्रि अपने मन - बंचन और दारौर को 
अंकुश मे रख सके. अपने खंकरप फे अनुसार इन्हें रोक सके। 
पर गोशाल मे इन तौनों ग़ुप्तियां की कमी थी | इसालिय अब की 
वार मंद के उन्माद में और - #ंगार' के प्रवाह में जब एक युवति 
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ने एक युवक का चूपा ले लिया तव गोशाल चिल्ला पड़ा-तुम लोगों 
को लज्ञा नहीं आती कि अपने गुरुजनों के सामने ऐसी पशुता 
दिखा रही हो | में निभेयता से सच बोलनेवाला आदमी हूं, मुझ' 
पर विगड़ने से तुम्हारे पाप न घुल जायेंगे, मुझे मारन की 
अपेक्षा अपने पाप को क्‍यों नहीं मारते ? हक 


अब की वार युवक उसे पीटने को तेयार होगये ? परे 
चयस्का ने उसे बच्चा लिया | कहा-इस बेचारे को क्यो मारत हो ! 
इसे वरकने दो ! तुम लोग जोर जोर से बादित्र वज्ाओं, इसका 
चकवाद्‌ न सुन पड़ेगा। 

अन्तम यही हुआ। गोशाल बीच बीचमे घढ़वड़ाता रहा 
पर उत्त लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया | सबरे तक वाचगाकर वें 
रोग चले गये | । | 

रातभर इसी वातपर विचार आते रहे कि इस तरद्द का 
रात्रि जागरण किस फाम का ? रात्रि जागरण का अभ्यास हो यह 
अच्छी वात हैं, जिससे कभी क्रिसी अचखर पर किसी रोगी की. 
पारिचयी करना पड़े तो ऋर सके. किसी संकट में रक्षा के लिये 
रातभर पदरा देना पड़े ठो देसके, दिन में जहां शान्तिपूर्ण एकान्त 
न मिलता द्वो वहां रात्रि के शान्तिपुण एकान्त में कुछ चिन्तन 
मनन कर सत्य का शोच करना हो तो कर सके । इन लोगों को 
इन कामी में से कड भी नहीं करना था तब यह खब किसलिये ! 
देवपूजा के वहाने श्रृंगार का उब्माद -चरितार्थ करना था इखी- 
लिये इनने रात्रि नए की | 

पर प्रश्न यह है कि श्टंगार के इस प्रवाह को कैसे रोका 
जाय ? पिलूकुछ रोकना तो अशकय मालूम होता है सम्भवतः 
उससे विष्फोट होगा धनस्थानों को छोड़कर अन्यत्र यह प्रवाह 
बहाँया जायंगा। वहां चह आर भी निरंकुश होगा.। इसलिये 
उसे मर्यादित करना ही ठीक है | । 
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सारी मयांदाएँ हूर्टी । अपना भा भूलजाना तो सब पापा की. 
जड़ है । इसलिये मद्यत्रिषेध पर मं अधिऊ से अधिक जार दूगा। 
जब में अपना तीर्थ वनाऊंगा तब ज्ञो लोग तीथ प्रचार के डिये 
साधु खाध्वी बनेंगे उनके लिये तो मद्य पूर्ण निबिद्ध रहेगा ही, 
पर जो ग्रहस्थ मी मेरी वात के सद्दे श्रोता बनेंगे, श्रावक बनेंगे, 
आनके लिये भी मद्य निषिद्ध रहेगा क्योंकि इसके बिना क्रिप्ली 


भी काये में कोई मयांदाी कराई ही नहीं जासकती | 


तब भें अईंगार के प्रवाह के वारेम॑। यह नियम बसाऊंगा 
कि कामुकता के यांत न गाये जायें, न जृत्य में काम चेष्ठाई की 
जायें। मांकि आर कवंब्यवोधक गीत ही गाये जाय॑ और गांता के 
अनुरूप ही नृत्य चेष्ठाएँ हों । इस ढेग खे नृत्यगीत की प्यास भीं 
चुझ जायगी ओर अपेय भी न पौना पड़ेंगा। 


सम्भव है कभी भरा तीर्थ विशाल रूप घारण करे, 
जब भें प्रवचन के लिये किसी नगर से समवशरण करूं तो लोग 
उसके लिये घेशाल मंडप बनाये, गायक न॒त्यक्वार मी वहां आये, 
डसख समय उन्हें इसी मर्यादा के भीतर नृत्यगाल करवे दूंगा । 
नत्यगान से जविन में कछुषता भी दे आने प्ायर्गी अर उत्तके 
रूकने से विष्फोट भी न होने पायगा। । 


पर यह सब दूर की वात हैं। अभी ता सुझ यह सव 
अधर चुपचाप देखते रहता पढ़ेगा | ज्ञद्न तक अन्य पारि्थितियाँ 
अनुकूल न हाजायें तत तक गाल वज़ाने से क्या रूप ? पहिले 
मनुष्य से पाचता पेद्दा करना चाहिये | ऐसा नशातावरण और 
प्रभाव पेद[ करना चाहिये क्लि नियन्त्रण से विद्रोह न वेदा 
हा सके | आज यहां मेरा कया प्रभाव था, और क्‍या वातावरण 
था के में रोकता तो सफल होता? फदादित्‌ मेरे बोलने -की 


महावी। का अन्तस्तनल [ १४९ 


सभ्यरीति के कारण गोशाल वरत्रर अपमान न होता, पर वे - 

लोग इतना अवश्य कहते “ आप अपने ध्यान में तल्लीन रहिये 

देवाय, हमारे कार्य में अईंगा न डालिये” और मुझे चुप रहना 

पड़ता । इसलिये पहिले से ही चुप रहना ठीक हे - हां ! जब 

ऑर जदां मरा! प्रभाव बढ़ होगा, भरे शब्दों को झेलने के लिये 
गतेयार हगे, वहां अनेक प्रकार के नियन्च्रण ऊरूगाऊंगा तब 
! अरंगार का प्रवाह भी तियन्त्रित होजायगा । 


ह ३६- बी मत्स टोटके 
१० सम्मेरी ६४३६. इतिहास संबत्‌ 


आज प्रात+क्राल ही श्रावस्ती आगया, पर रहा नगर के 
बाहर ही । कभी कभी नगर के वाहर ही नगर के ठीक ठीक 
समाचार भिलते हैं। जो लोग नगर के भीतर भय संकोच आदि 
के कारण सभ्यता का आवरण डाले रहते है वे भी नगर के 
बादर आकर खुले होजाते है । और तभी आनकी, उन्नके नगर की 
सभ्यता का पता लगता है। साथ ही नगर के वाहर रहने में 
चिन्तन के लिये एकान्त भी मिलता है। इन स्व विचारों से 
में वाहर ही रहा | गोशाल नगर देखने चर दिया। 

में एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, और चुक्ष की पींड़ की 
'ओठ मे था। थाड़ी दर पर कछ सस्त्रयो, जो शॉच क लेये नगर 
के वाहर आई थीं, खड़ी खड़ी वात करने लगी स्त्रियों की चचो 
का पहिला विपय होता है खन्‍्तान | एक वोली-रात को श्रीभद्वा 
बहिन के वच्चा होनेवाछा था, पता नहीं क्‍या हुआ ? 

० 


दूसरी बोली-बेचारी के हरत्ार बच्चे सरे ही पैदा होते 
:हैँं। पंचिवार हा चुके है, देखे अब की बार क्या हांता है ? 


तौसरी चोली- पर अब की बार एक ज्योति्ी ने पेसा 


«मी ६ पक. 


योटका बताया हे कि फिर आगे कभी मरे बच्चे पैदा ही.न हो । 


१४२ ] ... महावीर का अन्तस्तल 
अल 





पहिली वोली-बता बता, क्‍या टोटका है ? - 
तासगी-पर किसी से कहना मत ; का 


पहिली-हमें क्या गरज पड़ी कि किसीसे कहने जाये 
ऐसी बात क्‍या किखी से कही जाती है १ ' ह 


तासरी-इसीसं तो कहती है | ज्योत्तिषी ने कहां था कि 
श्रव की गर अगर मरा बच्चा पैदा हो तो उसका खून मांस नख 
बाल लेकर तथा उसकी नाक फरादकर दुधर्भ मिकाना ओर फर 
इसकी बढ़ियां खीर वनाना, अच्छा और अधिक मधु डालना, 
तब किली एक मिक्षुक को खिलादेना जो इस ''च का नह 
इस के वाद घर छोड़ कर दूसरे घर में रहन लगना 


पहिली-टोटका है तो पक्का, पर हें वढ्ष कान | अपने 
 बैड़े का मांस किसी को कैसे ।खिलाया जायगा ओर उसके अंग 
काटकर उसकी ऐसी दुदेशा अपन हाथसत केस की जायगी १ 

दुसरी-पर ऐसा किये बिना इन मरे - बेटों की अकल 
ठिकाने न आयगी । न जाने कहाँ का बदला रूने के लिये हर वार 
भर मस्कर पदा होते हैं और माता पिता का तन मन धन नह 
करते हैं। एक बार ऐसी दुरदेशा की कि फिर क्री इस अकार 
मर भर कर पैदा होने का नाम न छेगे। 


तीसरी-बात विछकुल ठीक है| इसके सिवाय दूसरी 
राह नहा ह )। 


तीनों चलीगई। में सोचने लऊगा-कैसे केसे अन्धावैश्वासां 
से >पथ हद यह जगत्‌ । ये सोचती हैं कि मरा वच्चा अपना दुदंशा 
देखता हागा, समझता होगा, ढुर्देशा से डर कर फिर इनके यर्दी 


कैंदर ने दोने का संकल्प करता होगा और वफर भी मरा वन्ता 
रहता होगा । कैंसी अद्द्भुत सुढ़ता है ! 


-महात्रीर का अन्तस्तल [ १४३ 
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ह सम्भवत्तः यह मूरता जन्‍्माविद्ध है। छोटे चच्चों में यह 

> छझत्ति पाई जाती हे कि जब उन्हें कोई छकेदी या पत्थर लग- 

जाता है तब वे अप लकी पत्थर को पीटने छगते हैं। दे 

सोचते हैं कि जैसे हम जानवृञ्य कर ऊघम करते हैँ और मार खे 
डरते हैँ उसी प्रकार हकड़ी पत्थर भी डरते हाँगे। 


बाल्यावस्था की यद्द सूदता किसी न किसी रूपमे खाधा- 
रण मनुष्य भे॑ जन्मसर बनी रहती है और ज्योतिषी छोग 
जनता की इस मूह मनोवृत्ति का उययोग कर धनवथान्य कमाते 
है कैसा भद्ा व्यापार है यह ! 
पर क्रिस क्रिसको दोष दिया जाय ? बढ़े बड़े विद्वान भी 
अपनी विद्वतता वुद्धिमता का उपयोग इसी सार्ग में करते है । 
«- इसी आधार पर यहां ब्रह्मांदत दर्शन खड़ा होग्या है जो कहता 
है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक परमाणु तक सूठ से सचे- 
तन है अर्थात वह अचुभच करते की शाकके रखता है | थद्द बालस- 
लोवूत्ति ही एकान्तवाद के आवार पर विकासित होकर ब्रह्मद्वैत 
धशन वबनगई । खैर, वाशानिक क्षेत्र में अनेकान्त इष्टि से कड् 
मये घिचार तो में जगत्‌ को दूशा ही, पर सब्र से आयिक आध- 
इयक हें इस प्रकार के टोल टोटकों को निर्मल करता। मग्ना 
फया है ! मरने के घाद आत्मा क्रिस प्रकार तुरंत दूसर शारीर मे 
चला जाता है, पुराने शरीर में अुसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, 
न मरा द्ारीर कुछ अजुभव करता दे आदि बात दुनिया को 
सिखाना होगी । 
आत्मा मरने के वाद शरीर के आसपास घूमता १हत& 
है, घर में घूमता रहता है, इमशान में घमता रहता है, या अत- 
'रीक्ष में चकराता रद्दता है या दुसरे शरीर की वाद देखता हुआ 
यमपुर्री में वेठा रहता है, या पिठुलोक जाकर अपने वेढों की भेंट 
खाता रहता है, इस प्रकार के न जाने कितने अन्धावेध्यास समाज 
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में फेल हुए हैं, ओर इन मूढ़तापूर्ण विश्वालों को दिंकाये "रखने 
का काम कर रहे हैं घंदिक ब्राह्मण, क्योंकि इस बहताते से उन्हें 
पर्याप्त से अधिक भेंट पूजा मिलती हैं। अपनी इसी भेंट पूजा के -“ 
लिये भोघजीबी बनकरं ये छोग जनता को कुमागंस्थ किये हुए 
हैँ । मुझ इंत अन्धश्रद्धाओं के विरोध में एक पूरी और व्यवस्थित 
याजना का निर्माण करना पढेंगा। आुसमें में कितना तथ्य रख 
सकूंप यह तो आज नहीं कह सकता पर इसमे सन्दंह नहीं कि 
उसमे सत्य पर्याप्त होगा । जनता की वच्चना आससे रुंफेगी ओर 
उससे रुकेंगे और सेकों अनर्थ भी | ह 


इतने में आया गोशाल । बोला-वहुत खुन्दर नगर हें 
प्रंभ : 


श्र 


! 
मैंने अपेक्षा से कहा-अच्छा | 
वह वाला-जब आप आहार के ढिये जायेंगे तब देखकर 
कहेंगे कि मं ठीक कहता था। 3 
मेंने कहा-एर मुझे आज आहार नहीं करनो है, सेरा 
उपवास है । । ८ 0५ 
े गन | 
.._गोशाल-पर सुशझ्च' तो वढ़ी भूख लगी है। में तो मिक्षा 
के लिये जाऊंगा । | ह 
++ ,मेने कहा-अवज्य जाओ | प्रर इस बात का ध्यान रखना. 
कि स्वाद के ोम मे कहीं नरमांस- न- खाजाओआ -। 2: 
गोशाल-एसा कैसे होगा प्रभ्ु, में उस घर में. जाऊंगा हीं 
नहीं, जहां, मास की गन्ध भी आती हागा | ; ह 
मेने भू वात है, फिर भी “सम्हलकर रहना। 


देर वाद गोशाल् भिक्षा: के लिये नंगर की.तरफ 
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रह कर यही बात ध्याव में आती रही कि आज़ ये ज्योतिषी 
लोग अपनी- जीविहा के लिये जले वीभत्स रृत्य कराते हैं, उनका 
 ठिक्ाता नहीं | | 


सोचता हू कि भग़र .गोशार के यह बात मालूम होगी 
तो घद्द खूब उपद्रव करेगा,. पर उस चालाक ज्योतिषी ने इस 
घात का ध्यान पादिले से हैी। रक्ष्खा है ' इसलिय उलने कहा था : 
कि बाहर के साधु को आहार देना, ऑर खम्भवतः वाहर के 
साथु को भी प्रता छगजाय तो तुरन्त छर बदलने की वात है। 
इस प्रकार उपद्ृव् से क्चने की पूरी सतकेता रक्‍खी गई है । 
खेद है किये पण्डित लोग पाप कराने मे जितने सतके रहते है 
उतने सत्य, मे नहीं रहते | अगर रहत तो उनका भी भरा होता 
कोर जनता का भी भला होता | 


दो मुंहर्त मं गोशाल भाजन करके आगया | भोजन की 

और मोजन करानेचांली सठानी की बड़ी प्रशंसा करने लगा | 

चोला-आज तक ले ता इतने आदर से:मुझ्न किसी ने भाजन 
कराया. न इतना स्वांदिष्ट भोजन मिला 


मेंने कहा-खूब संवादिए खीर ख्तई हे न ! 
बोला-हां | ' ह 
मैने कद्ा-उसमे खूब मघु भी पड़ा था। 
बाोला-हां [ 
मैने कदा-और एलची वगैरह मसाले भी खूब थे। 
' बोला-जी हां. ! बिलकुछ ठीक। आप से यह खदब 
'किसने कहा ' न, 


केंद्र उसकी वबएत अनसुनी . करके फटा-आर सेठाता 
नाम भीमद्रा था ने ! 
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गांशाल बाल।-नाम ता मंत्र नहा पूछा, पर श्तना भमत्त 
सुना था कि किसी ने उसे धीभद्रा नाम से पुकारा था, पर आप 
से यद सब कहा किससे ? 

में-भेरे ज्ञान ने कहा। में पहिले ही जान गया था कि 
आज तुम नरमांस का भोजन कगे। अन्ततंः वही छुआ। उस 
खं।र म नरमांस नररक्त यहां तक कि नख ओर -बालं तक 
मिले थे। रु 

अब तो गोशाल बहुत घवराया | ग्लानिसे थोड़ी देर मे 
उसे उल्टी हागई। उल्टी को उससे ध्यान से देखा तो उसमे 
खाल और नख्त के छोटे छोट टुकड़े दिखाई दिये । वह क्रोध से 
कांपने लगा, आर क्रोध में ही नगर की तरफ भागा। तीन 
मुहृत में लीटा । असी भी उसके चहरे पर कठोरता के भाष थे। 


।' सेठ सेठानी आसे नहीं मिले, तब सारे मुहल्ठे को हजारों 
ग़ालियों देकर ऑर सठ के घर में आग लगाकर चला आया । 


मुझे यह सव खुनाकर गोशाल बड़बढ़ाता ही रहां। 
बोला-आखिर जो होना हाता है होकर ही रहता है । नियतिवाद 
ही सच्चा ह। 


२७ - पथिक का उत्तरदायित्व . 
१२ मम्मेर ६४३६ ३. सं 


आने जाने में मनुष्य इतना अनुत्तरदांयों है कि.यह इस 
घात का तानिक भी ध्यान नहीं रखता कि दूसरा क प्राति भी 
हमारा कुछ कर्तच्य है । वह अच्छे से अच्छे स्थानपर जायगा तो 
इसे गंदा कर देगा, आग ज़लायगा तो बिना घुझाये चलदेगा। 
मनुष्य के भीतर यह पशुता पूरी मात्रा में विद्यमान हैं। गत 
'शत्रिम इसका वड़ा कठुआ अनुभव मिला | 


हर 2 बा 
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महाग्ठ्र गांव के बाहर ठहरा हुआ था कि राज्रिके 
पहिले पदर में चहां पक्र साथे आकर ठहरगया, पिछले पहुंर ठंड 
आधिक पड़त से आन लोगों ने ज ह जगह आग जलाई | और 
खुयादय के पहिले ही आग को जलती छोडकर अब दिये। मेदान 
में घास सब जगह था और वह सूख्र गया था इसडिये उछ्तके 
सहारे आग फैलने रूगी | जगह जगह आग जकाई गई थी इस- 
लिय फेलते फलते वह मेरे चारों तरफ फेलगई। गोशाल 
चिहल्ला्या और भाग जाने की प्रेरणा की, पर एक तो ऐसे साधा- 
गण से संकट से डर कर भागना ठीक नहीं माल लूम हुआ, दूसरे 
भागने का रास्ता वन्‍द ही होगया था क्‍योंकि भेर चारों तरफ 
आग फेलगई थी, तीसरे जहां से खड़ा था उसके चारों तरफ 
हाथ हाथ तक घाल त्र्दी था और फिर में नग्न था, कपड़ा होता 

आग कपड़े को पककर सुके खिर तक जला सकती थी 

. सब वातों खे में [स्थिर रहा | यों भी सुत्युंजय बनने के लिये मेरा 
डूढ रहना ही ठीक था। आग मेरे पाल तक आईं, ज्वालाओं की 
उष्णता से भेरे पैरों में वेदना हुई पर मेने उपेक्षा ही की | थोडी 
देर में आस दानत दोगई। पर में इस वांत का विचार करने 
छगा कि मनुण्य अपनी लछापचोदी से दुसरों का कितना नुकलान 
कर जाता है। भप्रत्यक पथिक का यह उत्तरदायित्व है कि जहां से 
जाय वहां कोई ऐसा कार्य न कर जाय जिससे पीछे रहने:: दा 
या पीछे आनेवाला को क४्ट हों। देखकर उठाना. देखकर र ःना 
देखकर मल सूत्र निश्लेषण करना आदि प्रत्येक पथिक या प्रय्यक्क 
व्यक्ति का आवश्यक ओर प्रथम फतेव्य होना चाहिये * भें अपती 
साथ संस्था भे इस विषय के नियम अनिवाय कर दूंगा।. 


े 
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- . ३८-थ्रमण बिरोध 
. ज जन्नां €3३२ ४, स 


आजकल श्रमण आर ब्राह्मणों का विरोध अत्यत्र होग्हा 
है। ब्राह्मण संस्था जाण होगइ है समाज सेवा का जो कुछ क,य 
धह कर सकेती थीं कर चुकी , जीवेका वी हाषप्ट से कुछ क्रिया-: 
कॉंड कराने के. सिवाय उसका कोई काये नहीं: रहगया है । सदा-: 
चार सेवा त्याग को काई कोर्यक्रेम इनके पात नहीं है, समाज. 
की दह्षा फो खुघारने की बात भी य नहीं करते । समाज साधार> 
णत+$ रझाढ़का आपालक हाता द उसका इस दुगखलरता आंंर मूदता. 
का उपयोग कर ब्राह्मण छोग दिन पूर कर रह हैं।  श्रम्ण छोग - 
ऋाचिकारी हैं, सधारक हैं विच्गारक हैँ तपस्वी है त्य,गी है, एक . 
नये संसार का निमोण करना चाहत हैं। जनता कई भागों में . 
घिभक्त हैं ' फनल्न ता ब्राह्मण भक्त है, जो कि अन्चधभ्रऊ्सा आर . 
रूढिया के चंग्रेल में फंसी हुई ह | फुछ अ्रमण भक्त है, जा कि 
सुधारक हैं. जातिवाद क आक्रमण से जो पाड़िंतं हँ वे लोगें भी 
'अमणों की तरफ झुक रह है | कुछ लोग दोनों को मानते हूँ | पर 
झकाव श्रमणों की तरफ वेढ़ रहा है । ४ 


ब्राह्मणों थे भी एस विचारक हं जा ब्राह्मणों की दुकान- 

द्वारी से ऊब गय॑ हैं पर बहुत कम हैं । क्षेत्रिया म॑ भ्रमणा का 
अ्रभाव आर्धेक, है, आधेकतर भ्रमण क्षत्रिप्र ही है ।फर भी शक्षात्रियों 
के द्वारा श्रमंण संताय जाते हैँ । इसंका एक-कारण यह है कि 
हर एक राजा अपने गरुपततचर को ,श्रमण का वेष देता है। शुप्तचरों 

को भ्रमण चेष में फुद्र सुर्भाता होता है पर यह ब्राह्मणों का पड़- 

येत्र सी है । आजकल राजाओं क यहां मंत्री और पुरोद्दित अधिक- 

सर ब्राह्मण ही हाते हं, वे श्रमणों को बदनाम करने के लिय भी 

ग़॒प्तचर्यो को श्रमण का बेष देते हैं । फल यह हुआ है भ्रमण लोग 

राजयुमुपो के द्वारा अनावश्यक रूप मे भी सताये जाते है। श्ख 
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चबहात भा त्राह्मगा क द्वारा श्रमणा का दमन हांता हैं। वश्य दानो 


के पुजारी है। थ स्वगे की कामना से ब्राह्मणों की पूजा भी करते- 
हैं भर श्रमण के आशीवोद सें घन तथा सन्‍्तान में द्वाद्वे की 


आशा कर श्रमण की भा भाक्के करत हैं । 


चेंहयों को श्रमण भक्ति का एक लछाम यह भी है फ उनके 


बार में शूद्टो का आदर बढ़ जाता हैं, क्योंकि शुद्र प्रायः श्रमण- 
भक्त हें। श्रमग छोग शुद्री! के सापाजिक आधेकार बढ़ाने का; 
प्रयत्त भी करते हैं | इस. भ्रमण ब्राह्मण संध्र्ष का पारिणाम यह 


हुआ है कि.कहीं कहीं श्रमणों क्षो निष्कारण ही सताया जाता है, . 


तानेर तनिक स्री व्रात में अपमान किया जाता दै अनकी हँसी. 
इड़ाइ जाता है | 


आज हुंगलगांव में आया । यहां एक छांगली का 
मन्दिर है उनदी में ठहरा | यहाँ बहुत से चालक खेल रहे थे । हम 
यानों को देखते. ही बालक हमारी हँसी उड़ाने रूगे, तालियां पीट 
पीट पीट कर चिद्ाते गे ' निःसन्देह इनके माँ वाप-श्रमण विरोधी 
हैं उन्हीं के संस्कार वालकों पर पढ़े हैं। गोशाल को 'यह सहन 
से हुआ उसत बालकों का खूर डराया धमकाया। वालूऋ डर कर 
सागे और, अवबने वापों को लेआय | उनने पहिले तो गोशाल को 
मारा, पर गोजाहू पिट पिश्मर भी उनंझी निन्‍्द्रा कंरतारहा, तब 
डनने मुझ भी भागा। पर में विछकुछ मोन और निदुच्रष्ठ रहा 
इससे .उनने मुझे-काई शक्तिशाली यागी सममभा, तव प्षमा मांग- 
कर चल गये ।” . -... * 


श्रमणों को अपनी तपस्या ओर सहिष्णुता से ही ज्ञनतां 


के मन को जीतना है। में तो इस मार्ग में अधिक से अधिक आगे . ,. 
बदना चाहता” है | इससे 'बात'चंरण श्र#णों के अनुकूल होगा, . 


श्रमणों की महिमा.चदेगीः तब ' संमाजिक कांतिं कम. मांगे 
सरल होगा-। *५ ; न 


न्‍ 0 * ,० 


डा 


श्ष० ]। . .. . महावीर का अन्तस्तल . 


ध >3जअजी 23 ५०5७+०3तअता५त3ल5 35 23. ०> >3धत 3 ०5 





,3>>५ञ ५ ट >८ध७न ०१५ 5४८७१ ० ५५४ + ५३५ ५/५०७८५८७+६-२५४०७४१ ०२-८४... १५० अत्यकक, 





$९ जनम्ी ९४३६ ६. से. । ह 
आज़ चोराक गांव में आये | यहां कहीं ब्राह्मग भोजन 
के लछिय रसोई बेस रही थी । गाशाछ चहाँ पिक्त के छपे गया। 
तब निष्काग्ण ही ब्राह्मणों न उसे पीटा । जब जवता के कुछ 
छोगो ने विगेघ किया तब उनने कहादिया कि यह चार ही तरह 
किप छिपकर देखता था इसलिये हमने इले चोर समझ।। यह 
उनका निपट बहाना था। सूल बात अश्रमणावरोध की थी। 


पर जनता के कुछ छोगों को ब्राह्षणा का यह बढ़ाना 
जचा नहीं, इललिये उतमें से किसी ने गोष्ठी रडप में चुपचाप 
आग लमादी, इसॉलयथ मंडप जल य। । 


2४ जिल्नी ६७३८ इ. से. 


आज करूंचुक भ्रम में आये | यहां भघ जा कालहस्ती 
नामक दो द्ीलशालक भाई रहते «थे। इनने हमे चोर समझा 
और पक्लिया। पर भेघ ने पीछे ले पहिसत्रान लिया। मेघ 
पिताजी के समय में हमारे यहाँ नोकर्स कर चुका था इसलिये 
'पहिचानने पर क्षमा मांगी और हंसे छोद दिला। गुप्तचरों को 
भ्रमण बेप देने से ऐसी ही श्रमपूर्ण दुधेगनाएँ होरही है, 


4० थामा ६७४३६ ३- सं. 


यह सोचकर में छाड देश फी तरफ गया कि देखें 
तो श्रमण संस्था के विषय में इस तरफ छोगों फे क्या विचार 
हैं। पर यहां मुझे निराश होता पड़ा! यहां सब के सब आदमी" 
श्रमण-विरोथी हैं । 


लाट देश मे प्रवेश करत ही यहा के लोग मुंडा मुंझाः 
मिखमेगा कहकर नाक॑ सिकोड़ने न्ठगें, कोह पत्थर भारन लगे. 
ऊपर कुत्ते छोड़ने छणे, कोइ चिद्वान छगे, फोइ विदृषक की 


के २०७८ 2८: 
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तरह नकल करने लगे, याठी देना तो वहुत साधारण वात थी ' 
दो। चार दिन में पक्राथ बार कहे भिक्षा में रूखा खुला [मेलता 
था, नर्दी तो कोई सिश्षा मी न देता था! - 2388 न 

हु याशाल इन बातों से चहुत घदचराया। अुसक अनुरोध 
से मुर्य लाट दंश स॑ लोटने। पढ़ा। कहीं कहीं मेरे शांत व्यवहार - 
से लोगों पर कुछ असर पड़ा होगा, फिर भी अभी यह भूमि 
श्रमणो के योग्य नहीं है। सम्भवतः लोकोत्तर मह्िकता के 
ब्रिनाथ्दां कुछ कार्य नहीं हो सकता । 


' अस्तु+ एक नई जनता का अवुभय हुआ यही सनन्‍्तोय 
१६ धांमा ९७३९ इ. सं. 
आखमान में मेघ छाने छगे थे, विजली चमकने लगी थी 
इसलिये लाठ देश के वाहर ही कहीं चातुमास बिताने के लिये 
हम छोग छोट रहे थे | इधर से दो आदमी जो डकैत मालूम हाते 
थे छाट देश में घुल रहे थे। इतते में अतरीक्ष स दोनों पर विजलछी 
गिरो ऑर दोनों मर गये। उन दोनो के हाथ मे खुली नंगी तल* 
चररं;थी. सम्मवतः उसी के कारण अप्रपर बिजली पड़ी। लोहे 
के ऊपर.विज डी आधिकवर गिरती है । . « +। : "' 
* गोशाल बोला-ये लोग भी भ्रमण विसेधी थे और अपने 
को मारने आारहे थे इसललिय इन्द्र ने वचद्ध फेंकक्रर दोनों को 
समाप्त कर दिया । हे 
में मन ही मन सुलकराया । ऐसे ऐसे घोर सका में 
इन्द्र की नींद खुछती नहीं, आज ही अचानक खुलगई। पर मेन 
हा कुछ नहीं। अच्छा हुआ वेचारे गोशाल के मत को सान्त्वता 
हा गई । ह 
१२७ घनी ९४७३६ इ, सं- का 
भद्दलिुर में पांचवाँ चोमाला पूरा किया! यहां मी 


#ट, 


श्र | महावीर का अन्तस्तलू 
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न्‍ रँ 
श्रमणों के विहद्ध वातावरण था । प्रारम्भ के कुछ दिनों तक तो 
भमिक्षा नहीं मिलती थी। बाद में मेरी निस्पृरता शान्ति आदि 
देखकर अ्रमणों के बारे में छागों के विचार बदलन लगे , भिश्षा 
मिछने लगी फ्रर भी अब्नो वातावरण को पूरी तरह अनुकूल 
होने में समय लगेगा | 


२८ घनी ९७१द६.र॑ - 


आज कदलीग्राम आया | यहां भी भ्रमण विरोधी चाता- 
बरण था। गोशाल भोजन करने गया तो लोगों ने उसे सीजन 
तो रिया पर खादाई आदि कहकर काफी गलियों भी दी। 
भोजन के _छये गोशाल पह सब्र सहगया, पर में तो मिश्षा लेने 
गया ही नहीं लम्पत्र है मेर भिक्षा न लेने से यहां क लोग 
समझ जायें कि भ्रमण खादाइ नहीं होते । 

' १० चन्नी ६४३६ इह.से 

बीच के गांव में मेने भोजन छिया था। पर आज जंबू 
गांव में आया तो यहां भोजन नहीं लिया। यहां के लोगा ने 
भिक्षुक्ों के लिये सदावत खोल रक़्खा है।किली के यहां 
जाओ तो थे लोग भिक्षा न देकर आते सदाव्रत में भेज देते हैं । 
यहां जो कर्मचांगी रक़्ख गये हैं वे अपमान तिरस्कार करते हुए 
मिश्षुक्ों को भोजन करात हैं| गोशाल ने यह खब सहकर भोजन 
कर लिया | गोशाल ले दी माद्ूम हुआ कि साधारण भिक्षुक् से 
भ्रमण को आफ गालिया मिछतो हैं, इत्ालेये भी में नहीं गया। 


बिना भोजन किये विहार करते लमय मे सदावत के 
सामने से ही निकला । मुझे आते देखऋर पढिले तो कर्मचारियों 
ने नाक मुँह लिकोडा, पर जब मेने मिक्षा. नहीं ली तब उनसे 
पुकारा । पर भें अपनी गति से आगे बद॒तां ही गया ! गोशाल ने 
कहा-तुम लोग अश्रमणं। का तिरस्क्रार करत हो, अखभ्य हो, 
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घुम्हा रे यहां प्रश्न भिक्षा न लेंगे | तब वे लोग क्षमा मांगकर भोजन 
फे लिये आश्रद करने छगे ! पर मेने मिश्षा नीं छी। 


में अपने तथथि मे साधुओं के लिये नियम फेर दूँगा 
€ 
६ भी साधु सदाव्त में भोजन न ले । 

३ आर ३ 


मेरे सदाब्॒त में भोजन न लने से अ्रमणों के थारे म॑ इस 
गाँव का वातावरण अच्छा ही हुआ । 


६-सत्येशा ९४७३७ ६. सं. 


तुम्बाक गांव में आया यहां एक मर्मभेदी समाचार सना! 
पाश्वेताथ शी सम्प्रदाय के मुनिचन्द्राचाप नामक श्रमण को रातमें 
आरक्षका ने मार डाला । खुनते हैं ब्राह्मणों की इनपर वहुत दिनो 
से तीखी दॉऐ थी ' आरक्षकां को उनने पड़येत्र में शामेल क्रिया 
* और तब उसने रातम चोर के बहाने उन्हे मार डाछा | पर भ्रमर्णो 
के बारेसे इसका परिणाम अच्छा ही छुआ। इस निग्पराध्र हत्या 
से सारा गांव श्रमणभक्त वरनगया। मुनि की अत्योष्ट क्रिया में 
सारा गांव शामिल हुआ आर वातावरण ब्राह्मणों के प्रातेकूल 
और श्रमणों के अनुकूछ होगया। मेन भी पारश्श्वापत्यों क त्याग 
भादि के वारेम छोगा से चर्चा की आर भ्रमणों की प्रशंसा की । 


१९-सत्यशा ६४३७ इ. स 


क्ापका ग्राम में हम दानों को आरक्षका न खूच सताया | 

इतने में दो परिवाजिकाएँ वहां से निकली । उन्नने देखा कि दो 

श्रमण सताये जारहे हूँ । मरी निर्मयता निश्वलता देखकर उनपर 

घहुत असर ण्ड़ा और उनने मेरी वन्‍्दना की । आरक्षकों फो डर 
लगा कि सम्भवतः लोकमत उनके . विरुद्ध होजायगा इसलिये 
डनने हमे छोड़ दिया । 


पर इन संकर्टों को देखकर गोशाल घत्ररा. गया। इस- 
लिये जब में विशालापुरी की तरऊ जा रहा था तब एक पजिक पर 


ञ 


बी 


;््ण्2 हू महावीर का अन्तस्तल. ५2 8 








पहुचन पर गाशाल ने मरे साथ आने से इनकार कर हद्यात 
बेलछा-आपके साथ रहने से मुर्क बहुत छंकटां सम पड़ना पड़ता ह। 


मैंने कहा-जसी तुम्हारी इच्छा |... + 
गोशाल अलग .होगया। भ्रमण ब्राह्मण संघष के कष्ट उसे 


अपगपहाय हागय ० | पर वह नहीं जाता ३क यही ता सत्य-विजय . 


का मांग है ! हा 
२९- दुःख निमनन्त्रण हेय , 
२७ खत्यशा ९७४३७ इहांतहास सचबत्‌ 


मनुष्य में दुख सहने की शाक्ते होना चाहिये, जिसमें 
कप्ठ सहिष्णुता नहीं है वह तपर्वी नहीं वन सकता, ओर ने पूर 
तरह लोकहित के कार्य मे छऊयसकता है। पर जो छलांग जानवृझ 
कर दुःख को निमन्त्रण देते 5 वे ठीक नहीं करते। वे समझते हे 
कि हु ख सहन से ही तप होजायगा दुःख सहन की अपने 
जीवन के लिये या छोकहित के लिये क्या उपयोगिता है इसका 
विचार नहीं करते। कई लोग चारों दरफ अंगीठी जलाकर 
उप्णता खहने का प्रदशन करते है, कोई ठंडे से ठंडे जल मे 
नहाकर ठंडी दवा में बेठते हैं । जो छोग प्रद्शन के लिय यद सब 
फरते हैं वे तो दम्मी चेचेक हैं पर जो लोग दुःख का ही धम 
समझकर दुःख सहते है ओर दुःख को निमन्‍्ज्रण देकर धर्म होने 
का भ्रम करते हैं वे भी मिथ्यात्थी हैं। 'इन बाहरी तपों से न तो 


7 जा. 


आत्मा का उद्धार होसकता है न लोऋद्दित होसकता है। असली . 


ठप तो भीतरी तप हैं। अपने दोषों को देखना दूसरों की सेचा 
फरना चिन्तन मनन करना आदि भीतरी तप हैं। बाहरी तपों 
की साथकता भीतरी तपा की प्राप्ति मे हें.। कोरे वाहरी ठप किसी 
फाम के नहीं। वल्कि कमी कभी वे बड़ा अनर्थ कर जाते हैं । 
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+ गतनन्‍रात्रि की वात हे । में एक- टुकरी के सौचे ध्यान 
'छग़ा कर।बठा था| टक़री के ऊपरी भाग में एक ऐसा चुक्ष था 
जो आडा-होक़र मेगे सिर पर/फेल्या हुआ था । राजि के पिछले 
पदर एक्र तापसी वहां आई | उम्नके वंड़े बड़े; जटा थे, वल्करूू 

.झुसने पाहिन रक्‍खे थे । निकट के केंड से उसने स्नान किया 
और टेकरी पर चढ़कर झुस वृक्ष पर चढ़ी; ऑर उखकी ऊपरी 
शाखाओं को पकड़कर नीची शाखाओं पर* खड़ी-होंगई तीब वेग 
से टंडी हवा चल रही थी, आर वह ठंड के मारे कांप रही थी 
द्ृतवाणा चजा रही थी । इस प्रकार के घोर .कंप सहते से असीम 
चमे होजायगा एलीःअआसकी समझ थी, पर उसतक्के इस प्रयत्त 
का फल था दखरॉःको धोर कष्ट, जिससेःकि पाप. होरही था | 


तापसी टीह मेंरे सिर पर थी। उसके वेल्करल में से 
जडाओं में से पानी की बूंद गिरे फर मेरे ऊपर पईती थीं। उधर 
ठंडी बूंद और ठंडी हवा, इधर नग्नशैरीर, शंससे पर्याप्त शीत 
चंदना हारहा था । हि छा 545 


.. थह-बात दूसरी है कि उस वेईना ने सेरे सन्को रुपद्दी 
नहीं कर पाया । प्राग्म्म में कुछ क्षण तो मुझे वेदना हुई, पीछे में 
अपनी गुत्थी खुछफाने में छगगया। इसलिये खबरे तक पता ही . 
त्त रूगा कि शरीर पर क्‍या वीतरही दे । 

. इस ध्यान का पारिणाम यह हुआ कि भेरी युत्थी छुलझ 
गई | बहुत दिनो से में इस विचार में था कि जग के आकाद 
छे विषय में निणय करू क्योंक्रि जगत्‌ के आकार का निर्णय 
किये बिना आात्मवाद पर विश्वास कराना कठिन है, और जात्म- 
घाद प्र विश्वास कराये विना ऐहिक-फलछ-निरपेक्ष थमे कराना 
कठिन है। इसलिये लोक का ज्ञान आवद्यक दे जिससे स्वते 
मरक॑ आदि की व्यवस्था बनाई जासके । 
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इस विषय में बहुत सी मान्यताएँ प्रचलित हैं | कोई 

कोई लोग लोक को ब्रह्मांड कहते हैं, श्रह्मका अण्ड | इस तंरह 
. उनकी दाषप्ट में जगत्‌ अंडे के आकार का बन्‌/ हुआ है । पर अण्डे 

में अध्वकोक क्या, मध्य लोक क्या और अधालोक क्‍या? यह 
सब बताना कठिन है । और भी लोगों की नाना कव्पनाएंँ हैं | 
'पर उससे मन को सन्‍्तोष नहीं मिलता। में विचारते विचारते 
इस निश्चय पर पहुँचा है कि छोक पुरुषाकार है | कटि के स्थान 
-पर यह मध्यलोक है, ऊपर ऊध्चे छोक, नीचे पाताल रांक | 
अपने मनमे मेंने इस वात का भी चित्र तेयार कर लिया ह कि 

वर्ग आदि कहां है नरक कहां है अखुर आदि देव कहां रहते हैं | 
हस प्रकार एक शड़ी गत्थी सलम गई है! इस विचार मे में 
इतना छीन हुआ कि तापसी के शीत बिन्दु मेरे शरीर में कैसी 
घेदना पदा कर रहे ह इसका भी मुझे भान न हुआ में तो 
लोकावाधे ज्ञान पाने में लीव था और वह मेने पाडिया - लोक 
की अवाधिका निश्चय होगया। 

जब प्रातःकाल हुआ तत्र बह तापसी नीच उतरी, नेक 

से नीचे उतरत समय झुसकी दाप्ठि मुक पर पड़ी । बह चौकी 
झाड़ पर जहां चह खड़ी थी ठाक उसी के नीचे मुझे ध्यान 
लगाये देखकर उसे पश्चात्ताप होने छगा। उसने आकर मुझे 
प्रणाम किया, क्षमा मांगी | 
| मेरी इच्छा तो हुई कि उसे समझाऊँ कि इस प्रकार 
दुख को निमन्‍्त्रण देने से क्या छाम ? तुझे विवेकपूर्वक यत्न के 
साथ साथक कए सहन ऋश्ना चाहिये, या कभी आकस्मिक 
कष्ट आजाये तो उसे सहना चाहिये इस तरह दुःखों' को 
जानवूमकर '्ेमन्त्रण क्‍या देती है ! पर भर। यह उपदेश अप 
देश न हांता उलदना होता, क्यांके उसके व्यवद्वार से मुझे. कह 
छुआ था | उपदेश मे अपने. स्वार्थ की जरा भी छाया न हो 
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तभी उत्तका अप्तर होता है, इस विचार से मेने कुछ नहीं फहा। 
त्रद् तीन बार प्रणाम कर चलीगई । ' 

अब मुझे तपस्याओं के चारेम॑ कुछ ठीक ठीक निणय 
करना ह जनसवबक को कप्ठट सहना तो आवश्यक है पर अना- 
चबश्यक कष्टा का नमन्त्रण देना मूलता है, दभ्व से धरम हाजायगा 
यह मिथ्यात्व है| तपों के भेद प्रभेद करके में इस विपय को 
परयाप्त रूपत सप्रष्ठ करदंगा | 


हि ४० - स्त्रघातक विद्वेंष 
2 अंका ६७३७ ह. सं 


आमालुच्राम श्रवण ऋरता हुआ में कल संध्या को 
विशाला नगरी में आपईचा | एक छुद्ार की शाला में बहुत से 
मनुष्य काय कर रहे थे उन्तक्री अनुमाति लेकर में झुल विशाल 
शाला के एक कोने में ठटर गया । रात्रिभर वहीं रहा। आज 
उपवास होने से पोरती का समय होने पर भी में मिक्षा लेने के 
लिये नहीं गया | वहीं बेठा रहा ! 

अ्रत्य लोग काम करने लगे और कलछ की अपेक्षा व्यच- 
स्थित रूपमे काम करने लगे | ज्ञात हुआ कि आज &छ+ महीने के 
याद दैस शाहु( का स्वामी शारा म॑ आनवारहा हैं। अभी तक 
धह थेः माह से चीमार था | त्रामारी चली गई है, केवल निब्रेता 
है। परिज्ञनों के कंधो पर हाथ रखकर वह शाला का निरीक्षण 
करेगा इसलिय सभी भ्रत्य सतकंता से कार्य कर रहे हैं। 

मे साचने लगा | मनुप्य ओर पश्चु मे यही अन्तर हे। 
पशु शक्ति से प्रेरित होकर भय से काये करता है, मनुष्य कतंब्य 
से प्रेरित होऋर निर्भयता से काये करता है| पर बहुत कम 
अत्य या दास इस मनुष्यता को सरक्षित रख पाते हैं । थे पशु के 
लम्तान भय प्रेरित दोकर कोम करते हैं | में इन सव विचार! भे 
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छीन बेठा था कि छुद्दा८ की आवाज .मेरे कानोम पड़ी. चह- 
चिल्ला रहा था--इस नंगे को यहां किसने चुंछाया ? छः महाने में 
भें यहां आया और आते ही अपशकुन की मज्ति एक श्रमण 


4 


दिख पड़ा । निकाला इसको यहां से [ 


मेरी विचारधारा हटी | सब छोग चुप हरहें। किसीको 
साहस न हुआ क्रि मुझ निकाले | छुहार इससे और श्री.उत्तेजित 
हुआ ऑर उत्तेजित होकर बह स्वयं ही। मुझ निऋषलनको आए 
बढ़ा |, सिर तोड़ दंगा तेस/--कहता हुआ क्राध भ घन उठाकर 
दोड़ा । पर बेच(ग बहुत (चर्बेंठ था ईंलालेय उसका तन मन 
क्रोधाचेग को न सह सका और घन छिये हुए ही रूडखदाकर- 
गिर पड़ा और मूचिंछत होगया | लइखड़ाने में खझुसके हाथ का 
घन उल्ती के खिर पर पड़ा जिघसे डखका सिर फट गया । थोड़ी 
देर भे उसकी सुच्छो अनंत सूच्छी वनगई । उलके जीव ने शरीर , 
छोड़ें दिया । उसका श्रमण-विद्धय उछका ही घातक सिद्ध दुआ 
मुझे इस वात का खद हुआ कि मेरे निमित्त से! उसकी मौत ह॒ 

द्पि इसमे भरा तत्रेक भी अपराध न था । 5803 


मन देखा कि छुद्दार के मरने पर अ्रृत्यों और दासों के 
।ई खद नहीं था » गल्कि उसके लछड़खंडाकर गिरते ही 
ई तो मुसकराने छगे थे। इससे मुझे यह समझने मे देर 
कि म्रृत्य अर दास श्रमण-मक्त है । यो-तो जाति-ब्य॑चस्था 
से लुद्वार को भी श्रवण-मक्त होना चाहिये पर महाद्धेक 
ने से इसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता मालूम होता है। 
् ब्राह्मण-वर्ग अथे-छापर की दढ्ठि से शुद्ध को भी 
सन्मान दे देते हैं। ओर पीडियों से दवा हुआ शुद्र इतने में ही 


ष्टे 


'सन्तुष्ठ होजाता' हे कि दुसरे झुद्रों से में अधिक सन्मानित हैँ | 
जाति-पांति का डच्च-नीचता का भूत शूद्रों के मन भें भी आु्ी- 
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तरह उूसा हुआ हैँ जिस तरह अन्य चर्णों के मतमें। वे भी एक 
इसर का जा समझने की घन रहते हैं । और किसी भी - 
अवसर पर अपने ही छागों से उच्च कहलाने का अवसर नहीं 
चुकत। इसी कारण यह छुद्दार ब्राह्मणभक्त और उच्र श्रमण- 
विद्धया चच्नगया था जिसके कारण आज अुसने अपना जीवन 
खाया। 


४१ “यक्षपुज्ार। का श्रप्रणमभाक्त 
१० घामा ९४३६ ई. से 


गांव गाँव घूमता हुआ आज म ग्रामक गांव आया यहां 
एक यक्षमान्दिर हे। इस यक्ष का नाम है विभेलिक, इसलिये 
जहा यक्षमासंट्र ह उस उद्यान का नाम हैं विभेलिकाथान | 
उद्यान अच्छा है, अरीष्म ऋतु में भी इसमें हारियाली दिखाई देती 
हैं । पर इस अद्यान सं जो ठंडक मिली झुससे सोगुनी ठेडक 
मिलता इस उद्यान के यक्षमन्दिर के पुजारी से।है तो यह 
ब्राह्मण, पर वड़ा विचारक और श्रमण-भक्त मालूम हुआ । 


जत्र में पहुंचा तव दिन का तीसरा प्रहर वीत चुका था । 
पयाप्त उष्णता थी ७ष्णता और यात्रा के कारण में कछ थक सा 
गया था| एक अशोक चश्ष के नीचे एक शिलापटट पर में विश्राम 
करने लगा | थोड़ी देर भ यह आया और प्रणाम करके सामने बैठ 
गया । पाईछ तो परिचय चातोी हुई, फिर समाजके अन्धाविंध्यासों 
रुदियां मानव की सामाजिक घोर विपमताओं आएदे पर चंची 
होने छगी | 


.. अन्ट: बाछा-जीविका के लिये में पुजारी का चंचा करता 
है पर एसा ज्ञात हांता है कि में मांघजीवी हूँ । यक्षपुजा एक 
आतंक पूजा है आदर्शपूजा नहीं | ब्राह्मण छोग इस 'क्रियाकांड को 


जीविका के लिये सुराक्षेत रक्खे हुए हैं। 


१६० | महावीर का अन्तस्तल 
मैंने कहा- सचमुच यक्षपूजा हेय है फिर भी यक्षकांडों 
बेरावर हेय और घृणित नहीं। श्रमणों का यद्द ध्येय है कि वचे 
जनता को इस जंजाल से छुडायैंग, और डसके स्थान पर आदश 
व्यक्तियों की पूजा चलायेंगे, जिससे जीवन में कुछ सोखने का 
मिले | जीवन में कुछ खुधारकता उत्पन्न हो । 
पुजारी- मे बहुत श्रमणभक्त हूँ भगवन ! 
में- सो तो तुम्हारी बातों से स्पष्ट माल्यम होता है। 
पुजारी- में क्रिया से भी श्रमणमक्ति का परिचय देना 
चाहता हैं भगवन ! 


हि 


डा 


कप 
कस | 
ह इसके बाद उसने मेरी खूब पगचम्पी की, शरीर पर 
लेप किया, अच्छे जल से दारीर साफ किया । और नाना त्तरह 

खुगन्धित पुष्पों से द्रोण भरकर मेरे चारो तरफ रख दिये । 
फूलों का तो मेरे छिय कोई उपयोग नहीं था क्योंकि थे 


केवल इन्द्रियों की खुराक थे पर पगचंपी आदि से थकावट दूर 
हुईं ओर शरीर कुछ अधिक सक्षम वना । 


पर शारीरिक सेवा से अधिक हुईं मानसिक सेवा | इस 


पुज्ञारी की भक्ति से ब्राह्मणा के चिपय में मेरा दाप्रिकोण ही बदल 
गया। इसम॑ सन्देह नहांकके ब्राह्मण हा आज श्रमणाों के उद्र 
विरोधी हैं| मुझे जो कप्ट सहना पड़े हैं उसमें ब्राह्मणों का प्रच्छन्न 
हाथ बहुत है | फिर भी ब्राह्मण एक महाशक्ति हैं। इनके पास 
मस्तिष्क है और पीडढ़ियों से घह मास्तिष्क संस्कृत होरहा है । 
यह ठीक है कि रुदिभाक्ते के कारण झुसकी उर्बरता नग्न होगई 
हैँ फिर भी उस शक्ति का झुपयोग करना आवश्यक है | अगर 
यह पुजारी ब्राह्मण हाकर भी अभ्रमणभक्त बन सकता हैं हों 


में मुसकराकर वोला- जिसभे तुम्हे आनन्द हो वही 


हि 
हा 2 
ही ये 
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अच्छे अच्छे विद्वान भी श्रमणभक्त क्‍यों नहीं घन सकते ? अगर 
उन्तका सहयोग मुझे मिल जाय तो में अपने ज्ञान का प्रकाश 
चारो ओर अच्छी तरह फैला सकता हैँ ! चन्दन का तृक्ष अपने 
में सुगन्‍्ध पैदा कर सकता है पर जुखे फेलाने का काम तो बायु 
का ही है। ये ब्राह्मण वायु का काये कर सकते हैं | इनके बिता 
मेरा कार्य अधूरा ही रहेगा। अस्तु | अभी तो मुझे और भी 
. तपस्या करना है, अन्तिम ज्ञान प्राप्त करना है, श्रमण-विरोधी 
बातावरण को दूर हटाते हुए भ्रमण करना है, लोगों के हृदय पर 
अपनी तपस्या की छाप मारना है, इसके वाद जब में नये घमे- 
तीथे की स्थापना करूंगा तव सब से पहिले पेसे विद्वान ब्राह्मणों 
की खोज करूंगा जो मेरी ईंस खुगंघ को फेलाये । 


आज की घटना का स्मरण भेरे हृदय में अलल्‍्लास भर 


रहा है | इतना ही नहीं, वह अशोक वृक्ष भी मेरे उल्लास का 
एक प्रतीक वन वेठा है। 


रप अ्‌ ५५ 
४२- जीवसमास आर अदिसा 
६ धनी ९४३७ इ. सं. 
इस भद्गकापुरी में मेंने अपना छट्ठा चातुर्मास निरुपद्रच 
रीति से पूरा किया। श्रमणों के वारेम इस पुरी के छोगों के 
परिणाम बड़े भद्ग हैं और मेरे यहां रहने से, मेरी मिस्प्ृह्ता देख 
कर भ्रमणों के विपय भें ईनक मन भक्ति पेदा होगई है। 
: यहीं मेने अपंची ज्ञानसाथना- का एक बड़ा भारी काम 
हु कक ह श्र तप | 
पूरा किया है, ओर वह है जीवसमासों का नि्मोण | चाठुमास 
में मेने कीड़ों मकाड़ों पतंगों आदे का पयांप्त निरीक्षण किया हैं । 
और इस बात का निश्चय किया कि किस जीव के. कितनी 
इन्द्रियाँ “है । यह मंत्र देखा के चलते फिरते इन प्राणयां में दो 


श्ब्र |. महावीर का अन्तस्तलूू 
इन्द्रियों तो प्रत्यक कं है । एक तो स्पश का ज्ञान दूसंरे स्वाद 

ज्ञांव | काड़ो मे मुझ स्वाद का- ज्ञान नहीं मालूम हुआ फिर 
भी स्प्श का ज्ञान अवदय हैं। स्पशनल इन्द्रिय एक सूल ओर 
व्यापक इन्द्रिय ह जो हरणक प्राणी के पाई जाती हैं | पर रूट 
वरगगेरह के गन्धच का जशेत्न नहा दिखाई दया, ईसालेय इरन्‍्हं 
हीन्द्रिय ठहराया | चिन्यियाँ जिस तरह अन्चेर मे चलती है 
उसस माल्ठम हांता हे कि इन्हें अधरा उज़रा एक सरीखोा है पर - 
गंधज्ञान इनका वहत तीत्र ह । इसलिये इन्हें तीन इन्द्रिय, पत्तंग 
आदे को चार इन्द्रिय कहना चाहिये | 


एक तरह से यह अच्छा हा हुआ कि चोमास क प्रारम्भ 
मे हा गांशारू काट आया था। छः महांना इधर उचर भ्रदककर 
और लोगों के द्वारा काफी खताया जानेपर वह फिर आगया। 
मे समझता हूँ कि वह टिकेगा नहीं, क्‍योंकि इसकी दृष्टि छोगों 
. से विशेषतः अशिक्षित छोगों से पूजा चखूल करने की हैं । वह 
अवछर ढेड़ रहा है क्लि गमारों का परमग़ु् बनजाऊं। अच्छे हाँ 
या बुरे, पके दो या कच्चे, जहां जहां में जाऊं वहां वहां गवारों 
की भीड़ जरूर पहुँचे | सम्मवतः बह यहं भी सोचता है कि 
जब गमारों की भीड़ मेरे पीछे होजायगी तब गमारों की भीड़ से 
अपंता स्वार्थ सिद्ध करने. वाल कुछ शिक्षित लॉग भी मेरा मैंह 
ताकने लगेंगे । बह समाज को खुधारना नहीं चाहता; केचल 
बातों से, संगीत से, जत्य से लछोगा को र्थिाकर आकर्षण का 
-पुजा का खुल छूटना चाहता हं। इस चात॒मास म॑ झुसकों इस 
-मनावृक्ति का सुक्ष्म परिचय मिला है।पर कभी न कभी यह 
पल्लवित होगी । 

पर हो ! इसके लिये में क्या करूं ? ऐसे छोग पूरी सफ- 
- लता ता पा नहीं सकते, कंवल क्षेत्र को वा मे कर पाते हैं पर 


०३ 


काल को नहीं | ये कुछ समय के छिपे वरसाती नालों की तरह 


च्< 
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सर्वेत्र शब्दायमान होजाते हैं पर कुछ दिनों बाद वहां खखे - 
'पत्थर ही इृष्टि पड़ते हैं, अस्तु गोशाल की मुझे चिन्ता नहीं 
है। जब तक उसे मेरे साथ रहना हो, रहे | जब जाना हो जाये । 
इस चातुर्मास भें तो झुसका कुछ उपयोग भी होगया । जब में 
यह जानना चाहता था किसी प्राणी पर शब्द का प्रभाव पड़ता 
हैं या नद्दीं तवव उसकी पंरीक्षा के लिये चिल्लाने का काम गोशाल 
ही करता था| ह 

वद मिक्षा में कभी कभी भोजन ले आता था अुछे 
कीड़ियों मे विखेरकर भी उनकी परीक्षा के काम मे मुझे सहायता 
करता था| इस तरह इस चातुर्मांस में पयोक्त प्राणिपरीक्षा की 
हैं । और मेंने संसार के सब प्राणियों को एकेन्द्रिय दीन्द्रिय 
आऔीन्‍न्द्रिय चतुरिन्द्रिय पेचेन्द्रिय इसप्रकार पांच भागों में विभक्त 
कर लिया है । 


पर मरा यह प्राणावंज्ञात्र ध्राणशास्त्र को दाए से नहा 


है किन्त धमंशासत्र की दृष्टि से है । संसार को सुखी करना और 


धासम्भव अधिक से अधिक अहिंसा का पालन करना मेरा 

येय है । ऑर यह ध्येय केवकछ ध्यान का ही वियय नहीं है किन्त 
व्यवहार का भी विपय है | इंसलिये यह देखना पड़ता है कि 
हिंसा में तरतमता क्रिस प्रकार हैं । यो-तो जीवम्य संखार में 
स्वास लेने में भी जीव मरते हैं, कृपिम, शाक्रभाजी खाने में भी 
जीव मरते हैं पर इस हिंसा में और पद्चु पक्षियों को या कीड़ों 
मकोड़ों को मार कर खाने की हिंसा में अन्तर हैं | इस अन्तर 
को दिखलाये बिना अहिसा को व्यावहारिक नहीं चनाया 
जासकता । । 


इसीलिये मेने श्रेणीविमभाग किया है । और जिस प्राणी 
[० पिज कप के #अ [ ऊँ न हो 
में जितेता आधिर चेतन्य है जितदी आधिक समझदारी हैं उसकी 
कप कप 2. [ + ि हि चर 
हत्पा में उतना हीं अधिक पाप है ऐसा निश्चय किया है। इस 
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प्रकार एकेन्द्रिय की अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदे में आधिक पाप हैं। 

... पर इस प्रकार का विचार करते समय मुझे पंचेन्द्रिय 
प्राणयां का दो भागा मं वेभक्त करना पढ़ा है | कुछ पभाणाु ता £४ 
ऐसे है जो मनुष्य के भावों को समर सकते हैँ । मनुष्य उन्हें 
सिखा सकता है, अपनी भाषा के संकेत समझा सकता हे, 
मनन्‍्य के चेहरे को पढ़ सकते हैं, मनुष्य की अच्छी बुरी चष्टाओं 
को या स्वर को पहिचान खकते हैं उसले प्रेम या बेर कर सकते 
हैं, इस प्रकार मनुष्य के साथ किसी न किसी तरह के कोट 
म्विक्त सम्बन्ध रखने की योग्यता रखते है। उनकी (हिंसा करने 
में बहत पाप है, और उनकी दिखा! में कम पाप हे जो पऐेली 


[+».] 


योग्यता नहीं रखते, भले ही उनके पांचों इन्द्रियाँ हो । 


4 


अनुभव से मेंने जाना है कि जिनके पांच से कंम 
इन्द्रियोँ हैं झुनम ईस प्रकार समझदारो, ।जेसस वे मनुष्य से 
सामाजिकता स्थापित कर सके, नहीं होती । इसलिये 
मन॒प्य की दा से वे असंज्ञी ही कहलाये | इस प्रकार चतुरि- 
'न्द्रिय तक सबको असंज्ञी, पंचन्द्रिय में कुछ को असंज्ञी ठहराया 
है। इससे हिला आहिसा के निणय करने #, हिंसा की तरतमता 
जानने में खुभाता होगा | 


४ __५ धु 


कुछ दशन एस हैं जां मानते ह कि प्रत्येक जीव के साथ 


रे 


मन होता है, यह वात ठीक है | चैसा मन कौड़ी मकोड़ियों में 
भी हांता है, वे अपने पक्ष की आर दुसरे पश्ष की कीड़ियों को पाहि- 


2 


र 


चानती हैं, लड़तों हें, सहयोग करती हें, संग्रह करती हैं, घर 
वनाती हैं परस्पर में झुनर्म पूरी सामाजिकता होती है, इसलिये 
. उन्हें मन तो है, फिर भी में उन्हे समनस्क्र नहीं कहना चाहता 
क्योंकि घराणिमात्र के जो भावमन या तुच्छ मन है उससे किसी- 
को समनस्क कहना व्यय हैं, उससे हिखा अहिला की तरतमता 
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नहीं बताई जासकती | इससे कीढ़ी की हत्या आर पशुपक्षी की 
हत्या पक ही श्रणी क्री वनजाती है इससे लोग अहिसा को 
अच्यचहाये मानकर टाल देते हैं । 


हिंसा अहिसा का विचार मनुष्य को करना है । किस 
जीव की द्विसा से उसके परिणामों परं न्‍्यूनाथिक प्रभाव पड़ता 
हैं इसका विचार करते समय मनष्य की सामाजिकता विचार- 
णीय है | इसलिये संज्ञी असंज्ञी या समनस्क्र असमनस्क फा 
विचार करते समय मन मनुष्य की अपेक्षा से निणय किया है। 
कीड़ी कीढ़ीं के लिये समनस्क होसकती है पर मनुप्य के लिय 
वह अमनस्क हीं है | इसलिये मनुष्य कीड़ीं को बचाने के लिये 
जितना प्रयत्न करता है उतना ही प्रयत्न पशुपक्षियों को बचाने 
के लिये करे यद टीक नहीं, इसलिये समनस्क अमनस्क भेद 
ठीक दी है। इस प्रकार आज मैंने एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तौन 
इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, संज्ी पंचेन्द्रिय इसप्रकार 
गो मेजीवों का समास किया, इससे हिंसा आहिसा की 
स्यवद्दार्यता में बड़ी खुविधा होगी । अब यह स्पष्ट विधान वनाया 
जासकता है कि एकरेन्द्रिय की हिंसा तो आनिवाये है पर दा 
इन्द्रिय आदि की हिला शंकना चाहिये और संज्ञी पंचेलन्द्रिय की 
हिंसा का बचाव सत्र से अधिक्र करना चाहिये | गोशाल को 
भी मेन यह बात सममा दी है । 
सिंगां ९४३७ ६. से 
गोशाल म॑ चपलता वहुत है और लड़कपन सर्ीखा 
उन्माद भी। आज जब वह मेरे साथ आरहा था तब वन में 
उसने बहत सी घनस्पाति का नाश किया | चलते चलते किसी 
झाड़ की शाखा तोड़ देना, कोई पौंधा उखाड़ देना, किसी को 
कुचल देना. इस प्रकार कुछ न कुब उपद्रव करते चढछूना उसका 
स्वभाव सा वन गया था | यह सव देखकर मेंने कहा-गोशाल 
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बेचार झाड़ों को व्यर्थ कष्ट क्‍यों दे रहे हो 
न 
गोशाल वोला-झाड़ तो एकेन्द्रिय है भगवन उनके 
विषय मे हिंसा अधिसा का क्‍या विचार ? | 


में- चलते फिरते चअख जीवा के बंराबर विचार भले ही 
न किया जाय पर विचार तो करना ही चाहिये 


गोशार-तत्र तो स्वास लेन का भी विचार करना 
पड़ेगा | ध 
मैं-स्वारू लेने का विचार नहीं किया जासकंता क्‍योंकि 
उसमे वे खुक्ष्म प्राणी मरते हैं जिन्हे हम देख नहीं सकते हैं | पर 
झाड़ तो स्थूल प्राणी हैँ सक्षम और स्थूलों की हिंसा में बहुत 
अंतर है | सृक्ष्म प्राणियों की हिसा के विषय में संयम पाला 
नहीं जास रता पर स्थूल प्राणियाँ की हिंसा के विषय में संयम 
पाला. जासकता है | 

इसके बाद गोशाल चुप होगया और फिर उसने निर- 
थेक उपद्रय नहीं किया । 

इसके बाद जब में ध्यान रूगाने वेठा तब मेले तय 
किया कि जीवघमास छः के स्थान पर सात कर देना चाहिये। 
सूक्ष्म एकान्द्रय, स्थल एकान्द्रय, दाशन्द्रय, तोनशन्द्रय, चार- 
इन्द्रिय, असंज्ञीपंचे'न्द्रिय, संज्ञीपंचोन्द्रिय । सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
की हिंसा अनिवाय है, स्थूल एकोन्द्रिय की हिंसा मिरथंक न 
करना चाहिय, वाकी चस जीवों की हिंसा डनके निरफ्राथ 
हाने पर जान वूझकर कदापि न करना चाहिये । छः की अपेक्षा 
सात टऔीवसमास मानने से आहिसा के सुक््म विचार और उन्तकी 
व्यवहार्यता का अच्छा समन्वय होता है | 


२८-मस्मशा ९७३२८ ३. स 
गत्त छः बंपा के श्ररण आर तप का इतना प्रभाव तो 


ल्‍ां 


++-.. 


। 
। 
। 


8 3 22, 3 ++ ७०5 *६०+ “- ८५७४ ०५ ;2५०+०८००++० ५०८५ ५ “>> “७-++ >> बन 2५ ५ 
| 


५.7, 


] 


महावीर का अन्तस्तऊ ह [ १६७ 


अल >५>२>५ल3 9 ध अललना >> 3ल+ 3ध5टअटफज+ज 5 


डुआ हक श्रमण विशेधो वातावरण बहुत कुछ शांत्त होगया 
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है । यहा कारण हे कि इचर दस ग्यारह माह से मरे ऊपर काई 
अआपसगे नहा हुआ | आर अब लोग मेरा आदर एक राजपुत्र के 
नाते नहीं फिन्तु एक भ्रमण के नाते करने छूगे हू। यद्यापे अभो 


में तीथकर नहीं वन पाया हूँ फिर भी छोग मरी वात्तों का थोड़ा 


बहुत पान करने रगे हैं! और पालन न- करने परे पश्चात्ताप 
भी करने लगे हैं । | 

आज शालिशीप गांव का भद्गक नामका युवक मेरे पास 
आया ओर हाथ जोड़कर बोला-भगवचन्‌ मेंते आपके सामते मांस 
न खाने का निश्चय प्रगण किया था पर विंचशता के कारण में 
उस निमश्धय पर दृढ़ न रह सका। हु 

-एसी क्या विवशता थी भद्धक |! शालिशीप ग्राम में 

शालि दुर्लम होजाय और मांस खुलभ होजाय ऐसा तो हो नहीं 
सकता । ह । 

भद्गक- सो तो नहीं हो सकता, पर बीमारी भं॑चेद्य से 
कहा तुम अंगर अंडा न-खाजांगे तो तुम्हारी रक्तहीनता दूर न 
होगी | इसलिये में अडा खाने रगा और जव अंडा खाने छूगा 
तव मुर्गी भी खाने छगा | ह 

-शाकाहार से भी रक्तत्रद्धि होसकती थी भद्गक | यह 

एक कुसंस्कार हैं कि मांस के पिना रक्तव॒ुछि नहीं होसफती ६ 
गाय माहिष अश्व, हरिण आदि जानघर पूर्ण शाकाहारी हैं पर 
इनमे रक्त की कमी नहीं होती तब मनुष्य को ही उस आपात्ति का 
सामना क्‍यों करना पड़ेगा ? अस्तु, अडा लालिया सो लेालिया, 
यद्यपि झुसकः लेना भी हिंसा है, त्याज्य है, पर आसके लेने से 
तुम मुर्गी कया लेने लगे ह 

भद्गक - मुर्गी ओर मुर्गी क्ा अडा एक ही वांत दे 
भगवन्‌ ! 
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में- एक ही वात अवच्य है फिर भी हिंसा में बहुत 


अन्तर है। मुर्गी को मारने पर जितनी उस चेदना हांती है 
उतनी अंद को नहीं । क्यांकि अंड का चतन्य उतना जाग्रत नहीं 
हुआ है । जब तक अगापांग नहां बनते तब तक चंतन्य पूरा 
प्रगट नहीं होता इसलिये खुख दुःख संवेदन भी कम होता है । 
तदनुसार घातक के भावों पर भी प्रप्नाव पड़ता है। यद्यपि 
डाचित तो यही है कि तुम न मुर्गी खाओं, न अंडा खाओ, मांस 
विरत को दांनों का त्याग उचित है घर अगर कभी अडा 
खालिया तो इसस मुर्गी भी खालना चाहिये, यह विंचार 
मिथ्या है | 


इसके दाद भद्गक ने दढ़ प्रातिज्ञा ली कि न में कभी मुर्गी 


सखाऊंगा न अडा | 


उसक ज्ञान पर ध्यान लगाने पर में सोचने लगा कि जीवस- 
मास वर्णन में मुर्गी ओर अडे के बीचम कुछ भेद बताना जरूरी 
है। किसी प्यणी की एक चह अवस्था जिसमे अआसके अंगोपांगों 
का निमाण नहीं हुआ है यहां तक कि उनके कोई चिन्ह भी प्रगट 
नहीं हुए हैँ, दूसरी वह अवस्था जिसमे अंगोपांग वनजान से वह 
प्राणी के आकार में आगया हे, पयोप्त अन्तर हे) यंचि प्राणी 
दानो हैं फिर भी जब तक अंगोपांग बनने नहीं लगते तव तक 
घराणीपन पर्याप्त नहीं हैं इसाछये उन्हें अपयोप्त करना चाहिये, 
वाद में पर्याप्त) इस प्रकार सात प्रकार के धाणीयों के दो दो भेद 
होगये | सात पर्याप्त, सात अपयोप्त | अपयोप्त की अपेक्षा पर्याप्त 
के घात में हिंसा बहुत आधिक है | इस प्रकार चोदद जीवस- 
मासों के बनने से हिसा अहिसा का विचार और भी आधिक 
व्यवस्थित और व्यवहाये वनगया है | 


| 
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] 
४३-बगधघ आर सभ्यता 
श्८ स्िंगा ६४३८ 
आलमिका नगरी मे मेरा सातवां चातुर्मास वहुुत अच्छी 
तरह व्यतीत हुआ यहां भी कोई आुपसर्ग नहीं हुआ | श्रमण 
विरोधी वातावरण अब काफी शान्त होगया है। नये तीर्थ की 
स्थापना की भीतरी भूमिका तो बन ही रही है पर बाहरी भूमिका 
भी वन रही है। कह 
हे चातुर्मास समाप्त कर में कुडक ग्राम आया। यहां एक 
कामंद्व का भन्द्रि हे। जीवन में काम पुरुषार्थ को भी एक 
स्थान ता है पर इस तरह काम की सूत्ति वनाकर उसके आगे 
वीमत्स ब्ृत्य करना ठीक नहीं | मेरे विचार से तो आदशे गुणों 
के और आदरशे मनुष्यों के ही मन्दिर वनाना चाहिये। और 
डनकी उपासना का तरीका भी ऐसा योग्य होना चाहिये जिससे 
जीवन पर कुछ अच्छा प्रश्नाव्‌ पड़े । मान्दिरों की, उपासना का 
आर उपासना के ध्येय का जो वर्तमान रूप दे उसे में पसन्द 
नहीं करता । 
गोशाल को मेरे इन विचारों का. परिचय हैं। इसलिये 
जब में विशाल मन्दिर के एक एकान्त भाग में ठहर गया और 
ध्यान में लीन होगया तत्व गोशालू ने एक उपद्गरव खड़ा कर 
दिया । ये काम मन्दिर मुझे पसन्द नहीं है इसलिये झुसने मूर्ति 
का भयंकर अपमान किया । भूतक्ति के आगे खड़ा होकर उसे 
पुरुष चिन्ह बताने लगा | यह विरोध नहीं अलभ्यता की सीमा 
थी। इसका पारिणास भी बहुत बुरा हुआ । ह 
, थोड़ी देर में मन्दिर का पुजारी आया और झुससे 
गोशाल की यह' कुचष्ठा देखली | श्रमणों की निन्‍दा करने का 
यह बढ़ा अच्छा अवसर था इसका उसने पूरा उपयोग किया । 
वह चुपचाप जाकर पड़ौंस के लोगों को बुलाछाया और चुपचाप 
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गोशाल की कुचण्ा चतरूदी | लोगो ने यह दृश्य देखा ता श्रमणो 
का घिक्कार करने लगे और वालकों ने तो गाशाल को खूब 'मारा 
भी । कुछ छोग श्रमणों से सहाजुभूति रखते थे उनने गाशाल 
को छुड़ाया तो जरूर, पर उनकी सुखाक्ृति' से माल्म होता था 
कि उनके मनमे भी श्रमणों से छ्रणा सी पेदा होरही है । 


सभ्यता ओर शिष्टाचार ग्रलने का यह स्वाभाविक परि- 
णाम था । इस घटना से उस गांव का वातावरण इततता श्रमण- 
विरोधी होगया कि हम फिर . उस गांब में ठहर न सके | खेर ! 
मरा ता उपवास थां पर भूख गाशाल का चिहरा भूखसे जितना 
उत्तर गया उतना मार ओर अपमान सं भों नहा उतरा था | श्स 
दुर्घटना स॑ गांशाल का कुछ सम्यता का पाठ तो पढ़ना चाहय 
पर एसा नहां मालूम हांता कि वह सम्यता का पाठ पढेगा। / 


२७ चचिगा ४४३२८ हम हा 


आंज मर्देन आम में आया आर ..बलूदव के मन्दिर से 
ठहरा | कुंडक त्राम की तरह गोशाल ने यहां भी . बरूदव की 
सार्ति का अपमान किया । और झामवालियों- ने मार-पीट की. 
कुंडक ग्राम की ठुघेटना से कुछ पाठं सीखने की अपेक्षा गोशारू 
में प्रतिक्रिया ही अधिक हुई | अब बह देवसूक्तियों के साथ साधा- 
रण ग्रामवासियों का उच्च विरोधी और अकारण द्वेषी होगया है | 
अब बह अभकारण हो इनका - अपमाल करने का लालांयत 
रहता है | 
'. पर मुझे उसकी यह वात विलछकंक पसन्द नहीं। क्‍योंकि 
इस तर्राके से लोग कुदेव पूजा तो छोड़ेगे नहीं, उल्टे भ्रमण 
विगेधी बनकर श्रमणों की बात सुनना अस्वीकार कर देंगे | 


धांमक आर सामाजिक आंन्ति के पथ मं यह एक बढ़ी भारी 
चाधा होगी । ५ 
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है इस घटना से ख़िन्च होकर मंसे तुरंत सदतस ग्राम भी . 
छाड़ दिया ) सोचा कि इसकी अपेक्षा तो वचन्त में ठहरता अच्छा * 
इसालेय में शालवन की तरफ चला ।॥ बन मे पहुचकर मे 
गाशारू से कहा-गोशार, एस नहीं ज्ञात होता कि तुम्ह मेरे 
स्नेकट रहत से ऋछ राम होगा । 

गोशालू लि नीचा करके चुप रहा । ह 

मैंे कहा-देखो गोशाल, किसी के ऊपर किसी भी तरह 
का झुपदेश लादने का मेरा स्वभाव नहीं है । में तो चाहता हैं 
क्रि मरे निकट मे रहने चाहे मेरी परक्रति तथा व्यवहार से ही 
झतेब्य को समझकर स्वये प्रेरित होकर काये कर | कंडक ग्राम 
में जो दुघेटना हुई, में समझता था डससे तुम सभ्यता का पाठ 
सीख जाओगे पर तुम्हार प्रतिक्रियाचादी स्वभाव ने तम्हे क्ानी . 
की अपेक्षा अज्ञानी ही अधिक वत्ताया। जब तुम ईंतनी सी बात 
स्वयं सही सौंख सकते तंत्र से तुम्हे कुछ भी नहीं सिखा सकूंगा । 
तुम सोच नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे ईन असभ्यतापूण कार्यों 
' से मेरे मास मे केसी बाधा उपस्थित होरही हैं, जिस ऋाति के 


८6५ ४८५ 


लिये मेने जीवन लगाया हू उसके मार्ग में केसे रोड़ अटक रहे हैं । 


गोशाल ने कहा-तो भगवन्‌ आपने सुझे पहिले ही क्यों 
." / ञट ८ 
न रोक दिया, में ऐसा कार्य फिर न करता । 


जैने कदहा-क्या अब सी शर्ब्दां से रोकने की जरूरत थी 
मोशाल, स्वयं प्रितता मनुष्यता का चिन्ह है और पर प्रेरित्ततर 
पश्ुता का चिन्ह है | थोड़ी च्रहुत यह मनुप्यता भर थोड़ी बहुत 
यह पश्ुता हर-एक में रहती है, पर ऐसी दुर्घटना होने पर भी 
ओर इल प्रकार दरंत हो गांव छोड़ देते पर भां अगर तुम कुछ 
न सीख सको तो यह पशुता का अतिरेक ही कददलायगा । 


शोशाल-क्षमा कर मगदन ! भ॑ सममता था कि आए 
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नि आस मनन 











कुदेव पूजा के विरोधी हैं इसलिये कुदेवों का जो में अपमान 
'करता हूँ उससे आप सहमत होगे । 
। में-पर ऐसे बीभत्ख तरीके से फुदेव पूजा का विरोध 
करना विष्ठा से कपड़े का मेल धोना है । तस्हारी यह ब्रीभत्स 
असभ्यता तो कुदेंच पूजा से भी बुरी है। विरोध में भी सं+ग्ता 
को मर्यादा न छोड़ना चाहिये । 

गाशाल-- तो अब में एसी असभ्यता का प्रदशान न 
ऋफऋरूुंगा । 

हक ए 
४४- माल अहत 

१२ वुधी ९७४३९ इतिहास सवत 

शांलवन में रहनेवाली एक भिक्ननी ने खूब गालिया 
दीं। मालूम नहीं उसे आरयो से ही चिढ़े थी, या श्रमणों से.चिढ़ 
थी, या मेरे नग्न वेष से चिद्र थी, पर बिना किसी स्पष्ट कारण 
के बह दिनभर गालियाँ देती रही । बीच बीच भे दो चार बार. 
दो उसने केकढ भी मारे जव चह थंक गईं तब में चहां से चला 
आया ! 

मार्ग. म॑ जितशत्रु राजा की सींमा में प्रवेश करने पर 
शत्रु का गुप्तचर सममभकर जितशत्रु के मनुष्यों ने पकड़ लिया 
ओर राजा के सामने उपास्थित किया। वहां किसी ने मुझे पाहि 
चान लिया : जितशत्रु को जब मेरा पारेचय मिला तब झुसले 
क्षमा मांगी । 

वहाँ से चिहार कर में कल ही इस पुरिमताल नगर में 
आया हूँ | ओर इस मल्लि देवी के मानिर मे ठहरा हूँ । यक्षों के 
मन्दिर बहुत देखे, कामदेव आएईदे के मान्दिरों में भी ठहरा पर 
इस मल्दिर सरीखा शान्त वातावरण कहीं नहीं पाया ४ 
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यहाँ माल्ेदवी को सूत्ति है | मालेदंवीं की जो कथा छुनी 
उससे वहुत प्रसन्नता हुई | वह एक राजकुमारी थी | पर अपने 
ढंग की अंग | साधारणतः राजकुमारियां की चर्चा का विषय 
होता है श्टरेंगार और चिवाह। कली खिलते न खिलते उनपर 
भोरे शुनगुनाने रूगते हैं और उनका सारा ध्यान झुसी ग़ुनगुना- 
हट में चला जाता हैं। पर सहिरेवी त्रिद्कुल अद्भुत थी। उन्तका 
सारा समय तत्वचचों आर ज्ञान से जाता था। संसार की सवा 
ऋरना और ऋन्ति मचात्ना पुरुषों का ही काम नहीं है स्त्रियों का 
भी काम है. मछिदेवी के हृदय में सवा की यही महत्वाकांक्षा 
जागती थी | और इसी के अनुसार उनने काम फकेया। 

चार राजकुमार उनके साथ शादी करना चाहत थे 
चारों ही मलिदेवी के लिये प्राण देने को तैयार थे किन्तु मलि- 
देवी ने उन्हें अपना शिष्य वनाकर छोड़ा । उत्नने एक अपनी ही 
सुन्द्र सूर्त्ति बनवाईं जो भीतर से पोली थी | और जिसके सिर 
पर ढकन था । उस मूार्ति के मंतर उनने खुर्गांधित पुष्प, रस 
आदि भर दिये जो कि फछ दिन में भरे भरे वहीं सद गये और 
अनसे दरगध आने रूगी | जब तक ठक्कत वेद रहता तब तक 
दुर्गन्ध दूवी रहती और जब ढक्कषन खोल दिया जाता तब दुर्गन्घ 
कमरे में फेल जाती । 


इतनी तैयारी करने के वाद, उनले चारों राजकमार्रों को 
विवाह के विषय में च्चो करने के लिये चुलवाया | आते ही 
पहिले उनने उसे मूत्ति को देखा। मूत्ति के सादय से वे बहुत 
प्रभावित हुए पर ज्यों ही चह् मूत्ति के पास आते लगे त्यों ही 
मलिदेवी ने उसका ढक्कत खोल दिया। ढक्कन खंलते ही मूर्सि 
ऐसी दर्गन्ध निकली कि राजकुमारों ने अपनी नाक दवा ली 
और कुछ हट गये । मलिदेवी ने जरा मुस्कराते हुए .पूंछां मारत्तिः 
के इतने अच्छे सौंदर्य से आप लोग पौछे क्‍यों हट रहे हैँ । 


5 अटल 


गला 


्ज्छ्र महावीर का अन्तस्तलू 


हन अिजनज+ अ3लघ2++ल९/5*० ५ 2६ + ++%+ «४7४०४ /४८आल- २५ ०५४४+न+ +४ह3नजध5त ४टत>त3त५७तड 425 ट ४455 + + 5४ ४"त++ ११ ४५०४१४४ ५ ू४४०४०६८६४४ ४ टार 


9 आल 


राजकुमारों ने कहा-' जिस सॉदय मे ऐसी दुगन्ध भरी 
हा उस सोदये के पास केसे जाया जा सकता हे |! 


ने 


ह मछिदेवी चोली-तो क्या आप समझते हैं कि मछ्े को 
मूत्ति के भीतर ही दुगनन्‍ध है मछि के शर्रर के भीतर दुगन्ध 
नहा हं ? मात्त ता पावेत्र धातु का हूँ जवाके यह शारार हाइ, 
मांस, खून आदे अपावत्र चातुआं से बना है | शरोर के भातर 
जैसी. चीज डाली जाती हैँ उससे भी अधिक झुगन्धित चीज 
इस मूर्ति के भ्रीतर डाली गयी हैं । फिर भी जब आप छोग 
मात्ति के सादय से दूर भागते हैँ त्व इस माछ्े के सादय से 
खिपटने की कोशिश क्यो करते हैँ ? यह तो मूत्ति से भी अधिक 
डुगंधित और अपाचेत्र है । 
मालहिदती की चतुराई काम कर गयी | राजकुमार 
अत्यन्त लाज्जित हुए और उनने माल्लि के चरणा पर सिर झुका 
दिया इसके बाद मह्ठि ने ग्रहत्याग कियां, चामिक और सामा- 
जिक खुधार के लिये प्रयत्न किया और इन चारों राजकुमारों ने 
उन्नके सहयागी या शिष्य वनकर उन्चका साथ दिया । और बह 
इतनी लोक पूज्य हुई कि आज़ में उन्चका यह मन्द्रि चना हुआ 
देखता हूँ। तु 
नारियों को तीर्थ-प्रचार के कार्य में लगाने के छिये 
महिदचीका उदाहरण एक अच्छा नमूना है। नारियां में उत्साह 
भरते के लिये में अपन तीथे म मह्लिदेधी की कथा को अच्छा 
, स्थान देगा। नर ओर नारी दोनों ही आत्मेत्कर्ष के क्षेत्र में ऊचे 
से ऊंचे जासकते हैं इसका यह सुन्दर उदाहरण होगा भोर यश्ष 
मन्दिरों की अपेक्षा इस प्रकार के आदशे व्याक्तियों के मन्दिर 
जनता के लिये हजार ग्रुण कल्याणकारी होगे .।. यक्ष मन्दि रो में 
जो आतंक प्रूजा का दोप है वह इनमें नहीं होगा । 


. उद्धार ही गया तो 
९ 


है मर 0३४8४ शक 3५0३४ अकेली 


ललिदेवी हक के है! जी सिक 8 
मलिदेवी की कथा से मुझ एक विशव बाठ 'और मिंदी 


(के शरीर की अशुचिता की भावना ठुच्े स्वार्थी की हटाने के 
4. ८५ &.  डड जप मे आह: पे. 
लिये काफी आपयेणी होती है | चैरण्य का पी र्‌ 


से टिंकाये रखने यह बहुत सहायह । सोचता हैं इस 
प्रकार की कुछ भावसाएँ.. आर बनाऊंगा जे सार के थीं 
बिपय भोगों के मोह से मडुस्य को बचाकर प्ख्ल सके । यह ठाते 
हैं कि भावना किसी वरूपे ५, पक्क अंग को हे बतलाती है. 
आधार पर तत्वज्ञीन थीं द्शन सरीखी गम्भीर चर्चा नहीं दी 
जासकती+ वह वैध को प्रभाचित भी वहीं. कर सकती, किन्ठु 
पतन को प्रभावित अवश्य ऋण सकती है और आअनके आधा: से 
जीन की दिशा भी बदली जासकती हे) 


अस्तु | यह अशि जाना ते है दे। पे व 
$> बी] ४७ बन. ६5.० ०. 2] 
विचार कर और भी कै? आावनाएँ. निश्चित करूँगा कर उसका 


. 


एक व्यचस्थित पाठ बनाऊंगा । 

अभी अभी मेरे मन में यह विचार भी डठा हैं कि मलि* 
देची को में अपने तीथे में कोई खास स्थान &। यद्यपि अभी 
लिम्धय तो नहीं है फिर भी ऐसा ज्ञात छोता हैं कि मेजिस्त तीथे 
की स्थापना करूँगा उसे अनाएदि था बहुत प्राची तो सिद्ध करना 
है| होगा, क्योंकि एड के (बिना यह भोली जगत आसकी सचाई 
पर विश्वास है| न करेगा | वह तो यहीं कहेगा कि तुम्हारे तीश 
की हमें कथा जरूरत हैं * आुसके बिना ऑऔ हमार पुरुखों का 


आर 


कि मेरे तीथ के व्विना आज तक किसी का उद्धार नहीं छुआ दें 


कि ६ 4४ 


अल 
हर हक थे ॥ 


॥ का 


श्७द | - गहावीर का अन्तस्तऊ 

ज्ञाणाद्धारकों को श्रणोका एक सद्धान्त चनाना हागा आर उससे 
में अपने को एक जीर्णोद्धारक मानूंगा ओर उन जीणोद्धारकां से 
मलिदेवी का भी एक नाम होया । इससे एक .पेथ कई काज 
होंगे। तीर्थ की प्राचीनता की छाप जनता पर जल्दी छग जायगी, 
तथि के प्रचार में सुभीता होगा, क्योंकि मल्ठिदेवी की ऐतिहा- 
सिकता ओर पूज्यता को लोग मानते है । इधर मछिदेवी को एक 
तीथंकर मान्र लेने से नारियों में भी आत्मविश्वास आत्मगोरव 
की भावना बढ़ेगी, ओर साथ ही तीथे प्रचार के कार्य मेया 
' चार्मिक और सामाजिक क्रांति. में नॉरियों से सहयोग भी 
मिलेगा | ह 

आज इस महि-मान्द्र में ठहरते से मुझे बहुत ही ज्ञान- 
सामग्री मिली है| भविष्य में इस का वहुत झुपयोग होगा | 

४५-सत्य आर तथ्य 

२७ बुधी ४४३९ इ. सं. 

गोशाल स्वभाव से बहुत झुधरा हैँ इंसीलिये उसका 
विनोद भी उथला होता है । आज जब मे रष्णाक ग्राम की तरफ 
जारहा था, तब रास्ते में चर वधू का एक जोड़ा मिला। खाथ में 
चाराती छोग भी थे। इसमें सन्देह नहीं कि दोनों वहुत कुरूप 
थे । पर इसमें भव घर बधू का क्या वश था । लेकिन गोशार 
ने उनकी हंसी उड़ानी शुरू की | क्‍या लेगूर केसी झकक्‍ल है !?। 

इस प्रकार वार वार हँसी उड़ाई, तब वारातियों को . 
ऋच आगया ओर वे मोशारू को वांघकर पक बांस बिड़े के पास 
डालने लगे । 

में तटस्थ ही रहा | गोशाल का अपराध स्पष्ट था | फिर 
भी मं यह साचता खड़ा रहा कि इस घटना का अत. होजाय फिरे 
गोशाल मरे साथ चलने रूगे। 
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सुझ खड़ा देखकर मेरे लिहाज से उनसे गोशाल को 

छोड़ दिया | गोशाल भेरे खाथ आगया। पर मन हीं मन वह 

भनभताता रहा । अपनी हुप्कछाति का दृष्परिणार देखकर उसे 

पश्चांत्ताप होना चाहिये था पर गोशालरू के चेहरे से ऐसा नहीं 

मालूम हुआ | सम्भवतः झुसमे प्रतिक्रिया होरही थी। थोड़ी देर 
वाद उस प्रतिक्रिया का परिचय भी मिला । 

गे चछने पर एक गोचर भूमि मिली । जहां वहुत से 

ग्वाल गाये चरा रहे थे | गोशाल भन्नाया हुआ तो था ही, ग्वाल 

को डपटता हआ वोला-भरे, ओ वौमत्स स्लेच्छो, जानवरों के 

साथया ( बाला यह मार्ग कहाँ जाता 


ग्वालन कहा- केस तरह त्रांडता हूं र॑ साधुदा | गाली 
क्यों वकता है ? 


गोशाल ने कह-अरे दासीपुत्रा, सच बोलने से विगड़ते 
क्यों हो ? क्या तुम वीभत्स नहीं हो, क्या जानवरों के साथ 
नहीं रहते ? तव सच बोलने में गाली कया हुई ? 

ग्वालो से उसकी बात-का झुत्तर न दिया। कुछ तरुण 
ग्वाल लट्टु लकर उसकी तरफ :दोड़े, पर कुछ वयस्क सवालों ने 
चचालिया । 


आगे वढ़ने पर मेने गोशाल से कहा-भाई, तुम सत्य का 
रूप नहीं समझते । 


. _गोशाल-तो क्या मेने झूठ कहा था ? क्या वे खब जान- 
फ 
घर के साथी नहीं थे ? वीमत्स नहीं थे? 


।,  मे-थे, फिर भी तुम्हारा-कहना सत्य नहीं था । सत्य 
३ चअ कै 
उसे कहते हें जिसले अपनी और दुनिया की भलाई हो | परन्तु 
हि 


. तुम्हारे ईंस बोलने से न तो दुनिया की भलाई हुईं न तुम्हारी 
भलाई हुई | तथ्य होने से ही सत्य-नहीं होजाता, चह हितकर 
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भी हाना चाहिये । हितकर होनेपर अतथ्य भी सत्य होजाता है| 
आओर अहितकर हानपर तथ्य भी असत्य होाजाता है। 
योशाल चुप॑ रहा । 

. भरने सोचा कि जब में आत्माविकास की श्रेणियाँ या 
ग्रुणस्थान निश्चित करूंगा तब इस वात का च्यान रकखूगा ॥ 
अतथ्य तो जीचन के अन्त तक रहे पर असत्य का त्याग जब्दी 
हॉता चाहय | 

४६- पांचत्रत 

२२ मुंका €७३६ इतिहास संवत्‌ 

राज़गूह नगर में मेरा अ.ठवां चातुर्मास पूरा हुआ। 
राजग्रृह बहुत समृद्ध नगर है | नगर की ऊपरी चमक भी देखी 
और भीतरी कालिमा भी | एक तरफ अट्टठ सम्पात्ति है तो दूसरी 
तरफ दयनीय अभाव | एऐसा माल्मम हाता है कि सम्पात्ति एक 
तरफ सिमिटकर इकट्ठी होगई हैँ ओर दूसरी तरफ खूखा सा 
पड़गया है ' अगर यह सिमिठी हुई सम्पात्त वटजाय तो अभाव- 
अस्त छोगों को इसप्रकार दयनीय अवस्था का अनुभव न करना 
पड़े | ईंसलिये यह आवश्यक माल्म होता हँ कि अपरिशग्रह पर 
पूरा जोर दिया जाय | आज तक साथुआ के लिये अपरिश्रंह पर 
जोर दिया जाता रहा है। वास्तव मं चह डचित हैं।.पर केचल 
इतने से ही। समाज की आंथेऋ समस्या हल नहीं. होसकती | 
जब तक ग्रृहस्थ भी इस विषय का पालन न करेंगे तब तक 
केंचल साधुआं के पालन से काम नहीं चल सकता । इस़नसे मेने 
तय किया है कि साधुओं के छिये जो शत वनाये जायें उनका 
आशक पालन ग्रहस्था कालेय भी आवश्यक ठहराया जाय। 
साधुओं का त्रत महात्ञत हां तो ग्रहस्थों का त्रत अणुत्रत, पर 
ज्त हो अवच्य | अपारंग्रह महाब्त और अपारिश्रह अणुबत इस 
प्रकार बत की दो श्रणियाँ होना चाहिये। 
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इंस चातुर्मास मे बता के वार मे काफी विचार किया । 
-ओर मुख्य बरतो की संख्या भी नियत कर दी। तय किया कि 
पांच वरत मानता चाहिये। अहिसा तो मुख्य हे ही | सत्यचचन 
और अचोय भी आवश्यक' है । साथ ही एक ब्रह्मचय व्रत भी 
अचचद्य मानना चाहिये। यद्यपि ब्राह्मणों ने भी संन्‍्यासी को 
च्रह्मचर्य आवश्यक माना है पर उनका ब्रह्मचयें साथना नहीं है, 
अत्यन्त वुद्धावस्था में होने के कारण उपयोगैताशुस्य और यत्न- 
श्ुन्य है। 
हि में ब्रह्मचरय को लोकसाधना का अंग बनाना चाहता है | 
ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचय के लिये ही न हो, किन्तु चह धर्मप्रचार 
का विशेष साधक हो । इसलिये भें सिर्फ बुद्धों फो ब्रह्मचारी 
नहीं वनाना चाहता हूं किन्तु उन तरुणों को भी ब्रह्मचारी वनाना 
. चाहता है जो साम्प्रदायिक क्रांति ओर घर्म संस्थापना में जीघन 
सकते हैं। ब्रह्मचये के विना यह काये कठिन है। क्योंकि 
सपत्नीक व्यक्ति धर्म प्रचार के लिय विद्वार नहीं कर सकता | 
साथ ही कुटुम्ब बढ़जाने से जीविका की समस्‍या भी विक्रट 
होजाती है | 


निःसन्देह वानप्रस्थावस्था में सपत्नीक रहकर भी 
सनष्य कछ काम कर सकता है पर उसमे भी अड़चनें हैं । आज- 
कल सपत्नीक रहकर मनष्य विहार नहीं कर सकता, दसरे वान- 
प्रस्थ अवस्था मे क्रांति के .मागे में आने वाली कठिनाइयों को 
मेलना कठिन होता है | 
स्ड 


आजकल कुछ श्रमण सम्प्रदाय भी ऐसे हैँ जो -्रह्मचये 
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को महत्व नहीं देते, वे चातुमास को हा मानते हैँ पर इसका 
परिणाम यह हुआ है कि थे कुछ भी नहीं कर पा रहे है। मुझे 
तो एक क्रांति करना है उसके लिये ऐसे साधु सेचक चाहिये 
जो थुवक हों, कर्मठ हों, और ब्रह्मचारी हो । इन सब बातों का 
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विचार कर ब्रह्मचर्य को भी एक भावश्यक व्रत मानलिया है । 
इसका अणु रूप होगा यह कि ग्रृही मनुष्य व्यभिचार से 
सक्त रह। 
इसप्रकार आंहिंसा सत्य अचोये घरह्मचये और अपरियग्रह 
पांच मूलब्रत मानना डचित है । साधुओं के लिये इन्हे महा- 
इरत कहना होगा और ग्ृहर्थां के लिये अणुब्रत। अन्य सब 
उपब्रत इन्हीं पांच व्रतो के सहायक होंगे। 


रे 5 
४७-बाईस परिष' 

११ घती ९४४०८ दे. से... 

एक वार फिर स्लेच्छ देशों में श्रमण करके वहां के 
अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्त किया । इसालूय वज्ञभाम, शुद्ध 
भूमि और छाट देशों में घूमा | पर ऐसा मात्यूम हुआ कि अभी 
यह भामि धर्म प्रचार के योग्य नहीं है। यहां के छोग घोर हिसक 
अकारण छ्वेषी और निर्दय हैं। यह सोचकर मेने यहां अपना नंवमा 
चातुर्मास भी विताया कि सम्भव हें मेरी तपस्या का-इनपर कुछ 
प्रभाव पड़े । पर कछ भी प्रभाव न पड़ा | थहां के लोग मेरे पीछे 
कत्ते छोड देते थे, कभी पत्थर मारते थे। गाछियाँ देना तो 
मासूली बात थी | गोशाल तो काफी उह्िग्न होगया । सम्भवत 
चह चला जाता, पर इस लज्जा के कारण नहीं गया कि एक 
बार जाकर झआुसे लोटना पड़ा था । | 

सैने इस चातुर्मास में इसी वात का हिसाब लगाया कि 
कितनी तरह की वाधाएँ साधुकों जीतना चाहिये। अधिकांश 
बाधाएँ तो मेरे जीवन में ही भोगने में आगई और मैंने उन्हें 
जीता, कुछ निकट सम्पर्क में आय हुए रागो में देखने को मिलीं । 
में समझता हू कि अगर मनुष्य इन्हें जीतने की शक्ति न रच्खँ 
तो आजकछ जनसेवा के मांगे में आगे बदना, और पूरी तरह 
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साधता का. पालन करना कठिन हैं| होसकता है कि इन क्रो 


का जतन का अचसखर दरएक को न मल, परन्तु अगर [मद ता 


नह जीततने-की शक्ति अवश्य होना चाहिये । बास्तव से इन्हे 
जीतने मे शारीरिक शक्ति की इतनी आवद्ययकता नहीं है जितनी 
न्ानासेक शक्ति की | मस अगर चलवान होंतो ये बाघाएँ या 
परिपह सहज ही जीती जासकती हूँ । मन अगर वलवान न हो 
संयमी ओर तपस्चवी न हो, तो श्र में सहनशक्ति अधिक होने 
पर भी इन्हें जीता नहीं जासकता। परिपहों को जीतने में शारी- 
रिकर असमथंता का ईंतना विचार नहीं करना हैं जितना मान- 
सिक असमर्थता ओर असयंम का । 
भूख प्याल आर ठण्ड गर्मी ये चार पारेपहे ता स्पष्ट है । 
मेने इनपर पर्याप्त विजय पाली है । डपवासों का तो मुझे काफी 
अभ्यास है ओर इस घे मरे आत्मगोरव की आर संयम को काफो 
रक्षा हुई है । एस अवसर जाये हूँ जब .अगर में मिक्षा छता ता 
बड़ा अपमानित होना पड़ता ओर अ्रमणों के विषय में लछोगां की 
हीन भावना हाजाती । पर उस अवसर पर मेरे उपचासा ने उस 
दीनता से मुझे वचाया. इस से श्रमणा का गौरव बढ़ा जो भावेष्य 
में सत्यप्रचार में बहत सहायक हांगा । 


भूल पर विजय पाने के लिये लिफ आअपवास ही काफी 
नहीं है, स्वाद विजय भी जरूरी हे । जेसा भी भांजन मेल गया, 
या जितने परिमाण में मिलगया उतने से ही काम चला लेना 
और सनन्‍्तोप के साथ अपना काम करना भी आवध्यक्र दे । 
इससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वपर कव्याण के काय में 
लगा रह सकता हैं] अगर अधिक भूखा रहने से पिच प्रकुप्त 
होने का भय हो तो कम खाकर, या स्वादहीन धस्तु छेकर 
मनुष्य भूखपर विजय पालकता है । साथ को इसका अभ्यास 
तथा मनोवल होना ही चाहिये ! 
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यही वात ठण्ड गर्मी के बारे में हैं। अभ्यास से बहुत 
कुछ सहने की आदत पड़जाती है हां ! शरीर को स्वस्थ रखने 
का तो ध्यान रखना ही चाहिये पर अधिकांश अवसरों पर होता 
है यह कि शरीर तो सहने को तैयार रहता है पर मन सहने को 
' चैयार नहों रहता। यह कमजारी जाता चांहेय | ह 

डांस मच्छर का कप्ठ भी एक परिषह हे. जिसे जीतना 
चाहिये | साधु का प्रायः एकान्त स्थानों में ही ठहँरना पडता हे 
एंसे स्थान मे डांस मच्छर कीड़े मकोड़ों का राज्य रहता है | 
म्लच्छ देशों में तो मुझे प्रतिदिन इन कप्ठो का सामना करना 
पड़ा हैं । अगर इसका खामना न कर पाता तो यहां एक देच 
भी न ठहर पाता | इसललिय स्वपर कब्याण की दृष्टि से देशम- 
झक पारेषह जीतना सी आवश्यक है । 


साध को विहार तो करना ही पड़ता है इसके लिये 
झुसमें पेदछ श्रमण करने की ताकत तो होना ही चाहिये | रथ 
तथा अन्य वाहनों का डपयोग करना आज कल उसके लिये 
आचित नहीं। है | क्योंकि इससे परिग्रह बढ़ेगा और पराधीनता 
पैदा होगी। हां ! चद नदी समद्र आदि पार करने के लिये नोका 
का उपयोग करना पड़े तो वात दसरी हैं । साधारणतः पेदल 
विहार ही व्यावहारिक मार्ग है इसलिये थकावट से घवबराना न 
चाहिये | चर्या परिष्ठ विजय करना चाहिये। 


| इसी प्रंकार शय्या परिपह जीतना भी आवश्यक है। 
साधुको तूल तलप की आशा न करना चाहिये । मिट्टी के शरीर 
को मिट्टीपर खुलाने की आदत डलूचाना चाहिये | तभी साथ 
सब जगह जाकर भानन्द से गुजर कर सकेगा और जगत को 
भी आनन्द का सन्देश देखकेगा | 


आसन भी एक परिषह है ।चर्या में थकावट होती है 
तो आसन में भी एक तरह की थकावट या व्याकुछता होती है.। 


[> 
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मनुष्य एक जगह बैठ बैठे ऊत जाता है, हाथ पर हिलने डलने 
को छालायेत होजांत हैं, इस समय उनको वश में रखना आब- 
इयक है | सभा आदे में ता इसकी आवश्यकता है ही, पर अन्य... 
भी अनेक स्थानों पर इसका उपयोग होता है | उसदिन यक्षम-- 
न्दिर मे जब गोशालू झन यवकों के द्वारा पीटा गया तब में 
अपनी निश्चप्ठता या आसन परिपह विजय के क्रारण सुरक्षित 
रहा । वात यह है कि साधु को चाहे चलना पड़े, चाहे एक 
आखन से वेठना पड़े, चाहे जमीन पर सोना पड़े, प्रत्येक परि- 
स्थिति पर विजय पाने की उसमें शक्ति होना चाहिये और उसे 
झुस शक्ति का उपयोग भी करते रहना चाहिये। 


चध अथोत्‌ मारपीट आदि को सहने की शक्ति भी साधु 
में होना चाहिये | साथु को जनता के आचार विचार में ऋांति 
करना है ओर जनता के मानस पर अपनी हितेपिता की छाप 


. मारना है, एसी अवस्था म॑ वह मारपाट को चुपचाप सहन कर 


जाय तभी बह जनता के हृदय पर अपनी हितैपिता की छाप 
मार सकता है। साधु के एसे कोई अपने स्वार्थ नहीं है जिनके 
लिय झुखे किसी से संघप करना पड़े, उसे जो कुछ करना है 
जनता के लिये करना है इसके लछिय वध परिपह का जीतना 


जरूरा ह । 


गेग भी एक परिपह है | रोग का शरीर पर जो असर 
पड़ता है झुसका तो उपाय क्या है ? पर राग मे धीरज़ रखना 
अपने वश की वात है, यही रोग विजय है । जो आदमी शरीर 
को आत्य से भिन्न सममता है उसे शरीर की विक्रृति से आत्मा 
को विक्रत न करता चाहिये | 

थ्रे दस परिषहं ऐसी हैं जो शारीरिक कहीं जासकत्ती है 
क्योंकि इनपर विजय पाने के लिये शरीर को अभ्यास कराना 
पड़ता है, या शरीर में सहिष्णुता की जरूरत होती है। हालां कि 
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शारीरिक परिपहो को जीतने में असली काम तो मन को ही 
करना पड़ता हैं । 

. मेँ सममता था कि शारीरिक परिषहे ये दस ही पयोप्त : 
हैँ पर आज गोशाल को जो कांदा छमा उससे गोशाल तड़प * 
गया। मेने जब घीरजे रखने को कहा तो कहने लगा-में बीमारी 
से नहीं डरता, डांस मच्छरसे भी नहीं डरता, पर कॉटा तो बस 
कांटा ही है | मेंस क्रिसी तरह उसका कांदा निकाल दिया।। पर 
वाद में यह साचा कि कांटा केकद घास ठुण आदि की भी एक 
परिपह हैं जिसमे धीरज रखने की जरूरत है| इस प्रकार शर्रेर 
से सम्बन्ध रखने वाली ग्यारह परिषह मेने निश्चित की है । इन्हे 
शरीर प्रधान परिपहे कहना चाहिये । 

कुछ परिपहे मनप्रधान है । स्लेचछ देशों में सुझे नम्न 

देखकर वच्च चिढ़ात थे हँसते थ। ईसस सुभे शारीरिक केश 
तो था नहीं, सिर्फ मन को कष्ट होता था, पर में उपक्षाभाव से 
सब सहन करता था । नम्मता एक डपलक्षण है, लंगाटी लगाने 
पर भी लाग हँसी डड़ा सकते हैं. मेल कुचल कपड़े पहिनने पर 
या चिन्दियाँ पहिनन पर भी लोग हँसी घउड़ां सकते हैँ यह भी 
एक तरह की नञ्नता ही है, इसले डरना न चाहिये। अगर हम 
यह सोचले कि आज गरीबी के कारण अधिकांश आदमी नंगे या 
नंगे के समान बनकर रहते है ऐसी अवस्था में उनका हिस्खा . 
हम क्यां ले? तो हमे नम्नता न खटकगी। आज अन्न इतना 
दुलेभ नहीं है जितना चस्न दुलभ है | इसलिये डपवास करते 
की अपक्षा नमझ्मनता अधिक आवश्यक है | फिर नश्नता मे कोइ 
शारीरिक कफ की समस्या नहीं ह सिर्फ मन को जीतने की ' 
समस्‍या हैं। हां | अगर कभी कोई एंसा युग आये जिसमे अन्न 
कम ओर चल्ल अधिक होजायेँ तब इस वात पर झुस परिस्थिति 
के अनुसार विचार करना पड़ेगा | पर अभी तो नज्न परिषद 
वचिज्ञय की आवश्यकता है। 
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स्त्री परिपह भी एक मसानसिक्त परिपद्ध हे।दीक्षाक 
वाद दी जब में सिक्षा लेने जान छगा था तंत्र कुछ नव यांव 
नाओ ने मुझे घेर किया था | उस समय मुझे झुतपर विजय पाते 
के लिये अपने चाल डखाइकर फेंक देना पड़ थे | बास्तव में इस 
परिपह का जीतना कठिन हैं । यों इस परिपह को काम परिपह 
या मदन परिपह कहना चाहिये क्ष्योंक्ति पुरुषों के समान स्त्रियों 
को भी इंस परिपह का थोड़ा वहुत सामना करना पड़ खकता 
है, फिर भी में इसे स्त्री परिपह कहता हूँ । कारण यह है कि स्त्री 
पुरुष के शरीर के अन्तर की दृष्टि से स्त्री पुरुष की मनाच्चातति मे 
अन्तर है | किली स्त्री के लामते अगर कोई पुरुष काम-याचना 
कर तो साधारणनः स्तर इसमे अपमान समझगां, करेचतु अगर 
कोई स्त्री किसी पुरुष से काम-याचना करे तो पुरुष इसे स्वीकार 
, करे या न करे किन्तु ईसमें वह अपना अपमान न समझेगा। 
ऐसी अवस्था में स्त्री परिपृहठ जीतने मे विशेष कठिनाई हैं। 

लिये सुख्यता की दाषप्टि खे इसे स्त्री पारपद नाम देना ही ठीक 
सममा है | या इसे कोई मदनपरिपह कहे या काम परिपह कहे 
तो भी अनाचित न होगा । में अपनी दर्प्षि से इसे स्त्री एरिपह 
हां कहगा | 


साधक जीवन मे एक तरह का रुखापन माल्म होता 
हैँ । बहुत से लोग पूजा प्रतिष्ठा की, स्वादिष्ठ भोजन की तथा 
और भी अन्क तरह का आशा लगाय रहते हैँ | गांशाल का 
स्वभाव कुछ ऐसा ही हे, थोड़ा सा संकट जाते ही वह भाग 
खड़ा होता हैं। ऐसे लोग कोई साधना नहीं कर पाते, स्वपर- 
कल्याण नहीं करपाते | इसके लिये साथना से अचुणग चाहिये 
रति चाहिये, अरातिभाव पर घिजय चाहिये। इसलिय अराति 
परिपह विजय एक आवश्यक विजय है । इसका तात्पय यह है 
कि संयम साधना में, लोकसाधना में, आनन्दका अनुभव हो। एक 
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मां वच्चेकी सेबामें जिस प्रकार आनन्दका अनुभव करती है 

बैसा एक साथक को स्वपर साधना में मिलना चाहिये । सांचुता 

आनन्दमय हो, अल्लासमय हो, दुःख दीनता का भाव उसमे 
द्वापि न आना चाहिये । 


इन म्लच्छ देशों में मुझे गालियाँ बहुत खाना पड़ी हू । 
गाछियों से शरीर को कोई पीड़ा नहीं हांती, क्योंकि जिन स्वर _ 
ब्येजनों से प्रशंसा के शब्द बनते हैं उन्हीं से गालियों के भी 
वनते हैं। इसलिये कान मं या शरीर के किसी अन्य भाग में 
उनसे पीड़ा होना सम्भव नहीं हें। लिफे उनसे यही मालूम 
हाता द के गालां दंत वार ने मरा अपमान किया ह यह - 
माना तक पाडा दे ' पर साधु का यह पाड़ा क्या हाना चाहिेये ? 
अगर गाली देनेवाल न हमारी कोई गलती बताई है तो हमे 
गलती खुधारना चाहिये, उसने तो चिकित्संक की तरह लाभ 
ही पहुँचाया है । अगर झुसने झूठा अपमान किया है तो डखकी 
नासमझी पर दया करना चाहिये और मुखकराकर टाल देना 
चाहिये » यही आक्रोश पारिपह विजय हैं जोकि साध के लिये 
आवश्यक है ओर उसके मनोवलू का पारिचायक है। 


. यात्नना ओर अलाभ ये दो पारिषह भी मानसिक परिषहं 
हैँ । हासकता है कि साधु ने राज्य बेभव का त्याग किया हो पर 
आज तो उसे पट के लिये याचना करना पड़ती है, रातभर ठहरन 
के लिये या चौमासा विताने के लिये याचना करना पहती है । 
इन सब वातों से साध के मन में दौनता का भाव न आये 
याचना में बह आत्मगोरव न॑ छोड़े, यह याचना परिषह विजय 
हैं । जो सच्चा साथ है, जो समाज से कम से कम लेकर अधिक 
से आधिक देता है उसमे यांचना की दीनता नहीं होसकती ॥ जो 
मोघजीवी है वह वाहर से कितनी भी निरपश्षता दिखावे उसके . 
मन मे दनता पंदा होगी, और छोग भी मन दी मन घृणा करेंगे 
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हआ 


या डसे दीन हीन समझेगे | याचता परिप्ठ विजय का तरीका 


श 5 


यही है कि मनुष्य सच्ची साधुता का परिचय दे । 


पर यह भी होसकता है कि कभी कभी याचना व्यथे 
जाय। खाने-पाने को न मिले, ठहरने को जगह भी न मिले, 
जैसा कि इन स्लेच्छ देशों में अभी अभी हुआ | ऐसी अवस्था में 
भी घबराना न चाहिये, अछाम पर विजय करना चाहिये, नहीं 
* तो खाधुता टिक न सकेगी । 

१२ धनी ९४४० इ. सं. 

कल मेने सत्रह परिपहों का निर्णय क्रिया था। पर 
गोशाल की एक वात से मुझे अठारहवीं परिपह की भी जरूरत 
माल्म हुई | गोशाल की यह आदत हे कि जहां डसने कोई मल- 
मृत्र देखा, कोई वीमार देखा कि नाक खिकोड़ी और भागने की 
चएा की | पर इस तरह भागने से सफाई केंस होगी ? अगर 
हम स्वच्यता पसन्द्र करत हू ता हमे मल पारपह जातना 
चाहिये तमी हम सफाई कर सकेंगे, वौमार की पारिचर्या कर 
सकेंगे, असे स्वच्छ रख सकेंगे | मल के देखते ही घबराने से 
हम चल्रणा ओर अपमान कर सकते है पर स्वच्छता नहीं कर 
सकते, न संवा कर सकते हैं ।एंसा अचस्था म॑ साधुता कस 
टिफ्रेगी ? इसलिये मल परिपह का जीतना आवश्यक हैं । 

५३ घनी ६०४० इ. सं. | 

आज्ञ एक विशेष परिषद की तरफ ध्यान गया | 
साथ सब परिषहां को सरलता से जीत सकता है पर सत्कार 
पुरस्कार को नहीं जीत सकता पर इसका जीतना आवश्यक है । 

सत्कार पुरस्कार ऊँची श्रेणी का मांग है। अधिकांश 


छोग इसके लिये खाना-पाना छोड़ सकत हं रूखा सूखा खास- 
करत ्ि अनेक तरद के कए भाग सकते है, कवर इसालेय (के 


श्ट८ ] सहात्रीर का अन्तस्तलू 


ज+ आजा ०3-3८ 3ज+> 4 0 मम शी मम 


५ 


जहां जायें वहां आदेर खत्कार हो और चार जनों में झुन्हें आगे 
चेठाया जाय या आगे किया जाय | योग्यता तथा सेचा के अनु 
'सार ऐसा होता भी है ओर होना भी चाहिय | फिर भी सत्कार 
पुरस्कार की तीव्र छालसा होता खाधुता के पतन का मार्ग 
खुलना है | जितने सत्कार पुरस्कार के योग्य हम नहीं हैं उतना 
सत्कार परस्कार ले छेना मोघजीवी वनना है और साथता से 
भ्रष्ट होना है । यही कारण है कि >वेताम्वी नगरी से म॑ जल्दी 
चला आया था, क्योंकि वहां मेरा इतना अधिक सत्कार पुरस्कार 
होने छगा था जितने के में योग्य नहीं था, जिससे मेरी साधना 
में बाधा ही पड़नेवाली थी। सत्कार पुरस्कार पर विजय प्राप्त 
किये वनला साधना अछ्लषण्ण नहा! रह सकता। बालक इसस 
धीर घीर सच्चा सत्कार पुरस्कार भी नष्ट होसकता है | इन 
सब कारणा से सत्कार परस्कार विजय करना आवश्यक है | 

१४ धनी ६४४० इ. सं, 

आज़ विचारतें विचारते तीन परिपहे ओर ध्यान में 
आई | उनके नाम रक्खे प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन । पर 

विद्धत्ता का घमण्ड होता प्रज्ञा परिपह है इसका विजय 
करता आवश्यक हैं। क्‍योंकि विध्वता के घमण्ड से मनुष्य का 
चिक्रास रूक जाता है साथ ही उसके ज्ञान का झाम जगत नहाँ 
ले पाता | उसके ज्ञान का छाम लने से पहिले ही डसके भद का 
आध्रात मनुप्य को घायकछ कर देता है तब ज्ञान छाभ की पात्रता 
ही नए्ट होजाती है| इसलिये प्रज्ञा को नम्नता से पचालेना. 
आवश्यक है| यही प्रज्ञा परिपह का जय हैं। 


प्रक्षा से डल्टी अज्ञान परिषद है। विद्या बुद्धि की कमी 
से मनुष्य मे एक पकार की दीनता आजाती है, इससे भी मनुष्य 
का विकास रुक जाता है, अथवा गुरुजनों के शब्दों से पीड़ित 


८.९ 


हाकर झुनस तुणा हांजाता है | यह मानासक निवलता भी दुर 
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होना चाहिये। श्रम और मनोयोग से अज्ञान पर भी विजय 
प्राप्त की जासकती हैं। 

सब से महत्वपूण अदर्शन परिपह है। संयम तप त्याग 
आदि का फछ ह आत्मशांति और विश्वशाांति | पर इस फल का 
दशन हरएक को नहीं होता । अव्पक्षानियों को सन्तोप दने के 
लिये एहिक या पारछोकिक भातिक फला का अछेख किया 
जाता है वे भी दिल्लाई नहीं देत, इस प्रकार के अइदर्शन से छोग 
सनन्‍्माग छोड़ दते हैं। अगर धर्म का मम सममत जायेँ तो अद्‌- 
इन या अविश्वास के द्वारा होनबाछा पतन रुक जाय । अद्शन 
परिषद पर विजय प्राप्त किये विना मनुष्य न तो मोशक्षखुख 
पा सकता ह, न जनसवबा के मार्ग म॑ डिक सकता है, न प्रलो- 
भनों के जाल से वच सकता है | 

परिपहँ ओर भी होलकती हैँ पर इन बाईस परिपहों के 
निणय से इस विपय का आवश्यक ज्ञान होलकता है । 

४८- मंत्रतत्र 

२ चिगा ९४४० इ. सं. 

एक दिन मेने सोचा था कि ईश्वर का सिंहासन तो 
खाली किया जासकता है पर देवताओं का जगत नहीं. मिद्धाया 
. जासकता | मनुष्य इतना विक्रसित नहीं है कि पारछोकिक 
देवताओं के बिना वह धघमं पर स्थिर रह सके ओर लोकिक 
द्वत्व से ही सन्तुए होसके । आज एक ऐसी घटना हुई कि समे 
यह भी मानना पड़ी कि मंत्रतंत्र के त्रिना भी आज के जगत का 
काम नहीं चंठलकता | मनुष्यमात्र के हृदय में जन्म से ही मंत्र- 
तत्र के ऐसे संस्कार डाल दिये जाते हे कि अज्ञानरूप में भी मन 
इनस प्रभावित होजाता है। मंत्रो के दुष्प्रभाव से बचाने के लिये 
मेत्रो का अस्वीकार काम न. देगा किन्तु प्रतिस्वीकार काम 
दंगा तब इसक खाथ मंत्रों का स्वीकार हो ही जायगा। 
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आज कृरमग्राम में जहां में ठहरा था बहां से थोड़ी दूर 
एक तापस तपस्या कर रहा था । मध्यान्द् के समय एक हाथ 
ऊंचा किये खू्य मण्डल की तरफ इदाप्टि रक्खे स्तम की तरह 
स्थिर खड़ा था | पीछे की तरफ उसकी जटाएँ कमर के नीच : 
तक लटक रहीं थीं। उसमें जूं पडगई थीं, वे कमी घरती पर : 
गिर पडतीं तो वह तापस अन्हें उठाकर फिर सिर में डाल लेता 
इस तरह काफी कष्ट डठा रहा था 

कुछ तो घर्म के लिये वाद्य तपों की आवश्यकता ह ही, 
क्योंकि कष्ट सहिप्णुता के विना साधता तथा जनलेवा के मार्ग 
में आगे बढ़ा नहीं जासकता । फिर भी हाथ उठाने आदे के 
क्त्रिम तपों को या तपा के प्रदर्शनों को में ठोक नहीं समझता । 
प्रदर्शनों से वास्तविक तप तो क्षीण होजाता हैं सिफ जनता पर 
प्रभाव डालकर कुछ पूजा प्रतिष्ठा चसूछ करना प्रधान बनजाता 
है। मेरे तीथ में वाह्य तपो को तो ख्थान होगा, पर वाह्म तपा के 
प्रद्शनों को नहीं | कए सहिष्णुता का अभ्यास करना, समाज 
- के ऊपर अपने जीवन का कम से कम वोझ डालना, किये हुए 
पापों या अपराधों की क्षति पूतक्ति करना ही तपो का ध्येय है । 
अरुतु । ; 

मेरे ये विचार मोशाल अच्छी तरह समझता है और 
अपने खभाव से लाचार होकर वहुत बुरी तरह इनका समर्थन - 
करता है| क्रूमग्राम में आने के थोड़े समय वाद ही वह उस .. 
तापस के पास गया, और उसकी तपस्या की हँसी उड़ाने रूमा ।. . 

कुछ देर तक उस तापस ने उपेक्षा की, पर उसकी 
उपेक्षा गोशाल ने निर्वलता समझी, इसलिये उसकी उद्देडता' 
और बढ़ती गई | तव डस तापस को ऋध आगया और झुसने 
गांशारू पर कुथ एसी मुद्रा से मांत्रे प्रयोग किया कि गोशाल 
घत्ररागया, तव झुस तापस ने भयेक्रर मुद्रा से हाथ फठकारते 
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ड्प्‌ कहा-जा, इस अमाघ तजालश्या से तू. भस्म हाजायगा 
कप २ 
भार तर शरोर म॑ एंसा दाह पंदा हागा क्र सन्ध्या तक उस 
क हम 
दाह के बढ़ने से तू मर जायगा । 


यह खुनते ही गोशाल हतप्रभ होकर भेरे पास दोड़ा 
आया, ओर उसे ऐसा मात्दुम होने छगा कि उसका शरीर जरूू 
रहा है । आते ही अुसने कहा-प्रभ्ु, मुझे चचाइये मेरा शरीर 
जल रहा हैं। मेने सच वात पूछी और नोशाल ने खारी वात 
ज्यों की त्यों चतादी | उस समय अगर में यह कहता कि तेजो- 


. रूश्या कुछ नहा हाता यह एक भ्रम हैं, तो गोशाल झुसपर 


विश्वास न करता और सम्भवतः अपनी भानसिक दुबलूता से 
न् न पी 
बया तक मर भी जाता। इसलिये मन्त्र की शक्ति को अस्वी- 
कार करने की अपेक्षा परतिमंत्र का उपयोग करना ही ठीक 
मा । 


दाह से सचमुच मनुष्य मरजाता है पर 'में शीतलेश्या के 
प्रयोग से इस तजोलेश्या को मारदेता हूं | तुम मर नहीं. .सकोगे । 
देखों, ज्यों ज्यों मेरे हाथ की छाया तुम्हारे सिर से नीचे की 
ओर जायगी त्वों त्यों तेजोलेश्या का प्रभाव घटता जायगा। 
और सातवीं बार विछकुछ घट जायगा | 


मेंने जिस दढ़ता के साथ ये शब्द कहे थे उसका प्रभाव 
गोशाल पर आशातीत पढ़ा, मेंने हाथ को ऊपर से नाच इस- 
प्रकार किया कि उसकी छाया गोशाल के सिर से पैर की तरफ 
निकलने लगी। मुझ पर दृढ़ विश्वास के कारण गोशाल यह अजु- 
भव करंने लूगा कि उसका. दाह कम होरहा है। सातवीं वार में 
प्रसन्नता से उछल पड़ा और हरपोमन्त होकर चिल्लाने लगा-मर- 
गई, शीतलेद्या से तेजोलेश्या मरगई । मेरा सारा दाह दृर 
होगयो । 


श्र हावीर का अन्तस्तलू 
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गोशाल ले ये सच याते इतने जोर से कहीं कि तापस 
ने भी सुनी और चह चकित होकर नाचते हुए गोशालू को 
देखने रूगा | तव वह मुझे अपने से बढ़ा मन्जवादी समझ- 
कर मेरे पास आया | ओर बोला-प्रभ, मत आपका प्रभाव जाना 
नहीं था इंसलिये मेरा अपराध्ष क्षमा कीजिये । 


मे कहा-प्राणरक्षा को दाष्ट से मंत्र चशात्तलइया का 
प्रयोग कर गोशाल के प्राण बचाये। मुझे तुमसे द्वप नहीं है । 


[कप इस प 


किसी से द्वेव नहीं करता । 
डखले कहा-वधन्य हु प्रश्न आपकी चीतरागता |. | 
कस आओ हे भर | पूः 
उसके अल जाने के वाद गाशारू ने स॒ुकझ्न स पूछा । वह 


ब््‌ 


जोलेच्या कैसे मिलती है प्रश्न, ओर इस तापखस को कैसे मिलगई ? 
मैते कहा-छः महीने तक बेला उपवास करने से तथा 


0 2 


तौसरे तीसरे दिन पारणा में मुद्ठीमर खखा अन्न ओर अज्जलिभर 
[० है. 


पानी पानी से तेज्ञालश्या सिद्ध हाती है । 
में जानता है कि एक बार बला करना भी गाशाल की 


८. 


शक्ति के वाहर है फिर छः महीना तक क्या करेगा, ओर इतसे 
से पारण से इस खादाड़ का क्या होगा ? 


४९- गणतंत्र ओर शजतंत्र 
१६ जन्नी ९४७२ ३. सं. 


कुमेग्राम स॑ जब से [सद्धाथ्ेपुर आरहा था तभी मार्ग मे 
गोशाल ने मेरा साथ छोड़ दिया। सम्भवतः वह तेजोलेश्या 
रसद्ध करने को ।चन्ता म॑ गया ह। आशखद्चययं नहां कि वह अपनी 
महत्वाकाक्षा पूरा करत्त का लिय छः: महाने तक दपसस्‍्या भी कर 
जाय | याद वह एंसा करगया ता पूरा प्रवंचक- बन जायगा 
अस्त । 


श्ग 


ह ० 4 


५8 
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सिद्धा्थपुर से में वैशाल्ली आया हूँ। वेशाली गणतंत्र का 
केन्द्र है । यहां एक राजा नहीं होता, किंतु सभी श्षत्रिय अपने 
को एक तरह के राजा सममते हैं | मिलजुछकर अपने में से एक 
अध्यक्ष चुन लेते हैं। सारा शासन-तंत्र क्षत्रिय पारिपत के हाथमे 
रहता है। आज़ यहां का अध्यक्ष शंख सपरिवार मेरी वनन्‍्दना 
करने को आया था। 


जन्मसे ही में गणतेत्र से परिचित है । फिर भी गणतंत्र 
की तरफ मरी सहानुभूति कम है। 

मेँ तो सोचता है कि मानव समाज इतना विकसित हो 
कि झुसे शासन की जरूरत ही न हो अथवा योग्य मन्त्रियां और 
परिपदों से नियान्त्रित राज़तन्त्र हो। आज मुझे ये दोनों ही तेच् 
दिखाई नहीं देते | अपनी इस इच्छा को चरिताथे करने के लिये 
मैने देबलोक को दो मार्गा मे॑ विभक्त किया है। ऊंची भ्रणी के 
देवा मे कोई शासनतेत्र नहीं होता, हर एक देव स्वय॑ शासित 
हाता है | वहां का हर एक देव इन्द्र है । उसको में कहमिस्द 
छोक कहना पसन्द करता है में उसे आदश रचना सममता 

। मे तो यह भी सोचता हैं कि मूतकाल में यहां भी ऐसी 

रचता रही होगी | जब जीवन का संघप वदा तब यह झशासन- 
सत्र आया और ये राजतंत्र पेदा हुए । स्वगे में भी यह राज़ततंत्र 
भानता है। जो नीची श्रणी के देव हैं उनमें-राजा प्रजा की 
ऋल्‍पना होती है, अहमिन्द्र इस कढ्पना से अतीत दोते हैं इस- 
लिये उन्हें कल्पातीत कहना भी ठीक है । 

खेर | देवकोक तो अपनी रचना हैं ईंसलिये आस जैसा 
चाहे रच सकता हूँ । पर इस मानव-लोक की समस्या जटिल है । 
यहां राम की तरह राजतंत्र नहीं मिलता और लोकतंत्र जनतंत्र 
या अराजकर्तत् की कहानियाँ पुरानी होगई, उसकी जगह गण- 
तत्न है जो दोनों से चुरा है । 


१६४ | वीर का अन्तस्तल 
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राजंतंत्र में भी वुराइ्यों हैं! शासन निरंकुश होजाता है 
पर गणतंत्र को बुराइ्यों उससे भा आधक ह | । 

१- गणतंत्र में एक वगे शासक वनजातठा हैं। क्षत्रिय 
बर्म को छोइकर प्रजा का प्रत्येक वर्ग उसका शिकार होता'हे ! 
एक राजा को सन्तष्ट रखने की अपेक्षा एक्त विशाल वर्ग को हर 
तरह सन्तुए रखने में प्रजा का धघत्र और मान काफी नष्ट हाता 
है। राजा तो वर्ष में एकाध दिन भूछा सट॒का मिलेगा, तव डसे 
प्रणाम करलिया जायगा, छाकिन ये गली गली फरने वाले राजा 
न जाने दिनमें कितने बार मिलते हैं इनको प्रणाम करते करते 
जनता की कमर झुक्रजाती है। राजलेवर्का को राजा का डर 
रहता है, पर गणतंत्र में ये सब अपने अपने को राजा समझते 
हैं इसालिय इन्हें किसका डर ? अध्यक्ष तो इन्ही का चुना हुआ 
होता है इसलिये वह इनके साथ किसी तरह की कहाई नहीं कर 
सकता । इस प्रकार गणतंत्र क्षत्रियाँ को छोड़कर वाकी समस्त 
जनता का अत्यन्त कशऋर हाता है । 


२- राजतत्र म राजा अपन खाल खास स्वृजन पारे 
जता कवार महा पश्चपाता हाता हद इसलिये उसन्हा के साथ 
सधघप दहाचपर जनता पर अन्याय हान का आशका रहता ह पर 
गणतनन्‍्त्र म एक वशालर चगा म से कसा एक के सघषे होने पर 
अन्याय हान का पूर्या सस्भावना रहता हू । गणतंत्र मं तीन वर्गों 
पर एक वग का शासलतच रहता है, राजतत्र में चारों वगा पर 

ब्याक्त का शासनच रहता है । 


३- गणतन्त्र मे शक्ति -विकेन्द्रित होजाती हैं इसलिये 
राज्य चहुत समय तक वर्ूंवान नहीं रहपाता, आपसी प्रतिस्पद्धां 
थादि से शाक्ते आपस में ही कट जाती है। इसलिये ग्रहयद्ध 
और परचक युद्धों क्री संख्या वढ़ज़ाती है इससे जनता के जन- 
घन का काफी नाश होता है । 


महावीर का अन्तस्तलू [१६४ 
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४- झुपरयुक्त कारण से गणतन्त्र छोट ही रहते हैँ इस- 
लिये योजन याजन दो दो योजन पर राज्य बदलते से याता- 
यात की कठिनाईयाँ वढ़जाती है | व्यापारी छोंग तो प्रवेशकर 
ओर निर्यातकर देते देते छुटजाते है और मुझ सरीखे अपरिश्रही, 
गरपचर सममकर सीमा सीमा पर पकड़ लिये जाते हैँ ओर उन्हें 
व्यथ कष्ठ दिया जाता है। कई वार मेरे साथ ऐसा हो चुका है । 
इसलिये एक विशाल साम्राज्य की परमावह्यकता है | पर गण- 
तंत्र ईंस प्रकार साम्राज्य नहीं वना सकते राजतन्त्र में ऐसा वन 
सकता है । 


४- गणतन्त्र म॑ छोगों को अपना शौलस्चातंत्य बचाना 
कितना कठिन होता है इसकी ऋरपना से ही मन कांप जाता है। 
वैशाली में कोई सर्वोच्च खुन्दरी अपना विवाह नहीं] कर सकती ! 
क्योंकि उसके-स्ताथ विवाह करने के लिये गणतंत्र के सभी राजा 
या सभी क्षत्रिय आपस में कट मरंगे, अगर कोई झुसके साथ 
विवाह करलेगा तो उसे जीवित न छोड़ेंगे। इसलिये यह नियम 
बनादिया गया है कवि जो सर्वोच्च झुन्दरी हो वह चंचया बने, 
जिससे वह सभी के काम आ सके | वह सर्वोच्च खझुन्दरी कितने 
भी ऊँचे घराने की हो, शील के लिये उसका कुछ कितना भी 
प्रतिष्ठित दो पर उसे चेह्रया वन्तना पड़ता है, . कुडुम्वियों की 
प्रतिष्ठा, वैभव, स्नेह, और आंख , झु्से वश्या वनने से नहीं रोक 
सकते, अब्र गणतन्त्र की अमैतिकंता का और क्या प्रमाण चाहिये ? 


प्रत्येक शासन तंत्र में दाप होते है। भविष्य मे द्रव्य 
धश्ेत्र काछ भाव बदलने पर कॉससा तेंत्र आयगा कद नहों। 
सकता, अराजक तन्त्र या पूर्ण जनतन्त्र तो आज अखसस्मव है, 
गणतंत्र ओर राजतन्त्र व्यवहार मे हैं, उनमे से में राजतत्र म कम 
दोष समझता है | सम्भव है सविष्य में राजतन्ग स भरी अच्छा 
तंत्र निकले. 


4 
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५०- अनुपति की आवश्यकता 


२३ जिन्नी ९४४१ इ. सं. 

चैशाली से में वाणिजक आम की तरफ रवाना हुआ | 
थोड़ी दुर पर मंडकी नदी मिलछी। वहां नाव पड़ी थी, नाविक 
लोग यात्रियों को इस पार से उस पार पहुँचा देते थे । एक 
नाव पर व्रहुत से यात्री बेठे थे, नदी पार होने के लिये में भी 
उसपर बैठ गया | नाव नदीपार पहुँची, यात्री लोग साधनों के 
अनखार उतराई के रूप में कुछ कुछ देते जात थे ओर चले जाते 
थे। नाविकों ने मुझ से भी उतराई मांगी, पर मेर पास था क्‍या 
जो में दंता । इसलिये नाबिकों ने मुझ रोक लिया। में पानी से 
मिकलछकऋर पुलिन में दोचचार कदम बढ़ चुका था ओर वही 
साविकों ने मुझे गेक्त लिया, में गरम बालुका में खड़ा रह गया | 

इधर कई बार नदियों को पार करने का अवसर मिला 
हैं पर आज सरीसखी कभी किसी नाविक ने मुझसे उतराई नहीं 
मांगी | अपरिश्रही साधु समझकर इतनी छुविधा प्रत्येक नाविऋ 
ने दी है ओर कुछ सन्मान से दी हैं पर आज का अनुभव बिल- 
कुछ उल्ठा था। 

एक नाविक ने जरा दृढ़ता से कहा-महाराज, जब तक 
उतराई न दोगे तब तक हम जाले न देंगे । 

में गरम वाह्यू में खड़ा रहा और अपनी मूलपर पश्चा- 
त्ताप करता रहा | अगर में लाव पर चढ़ते समय नाविकों से 
अनुमति छे लेता तो इस समय अपराधी की तरह विवश होकर 
खड़े होने का अबसर॒न आता | बेचारे नाविकरो का इसमें क्या 
अपराध ? . 

में राज्य चैमव छोड़कर आत्मकब्याण या जगत्कब्याण 

के लिये साधु वना है इसले उन्हें क्या मतरूव ? वे साधसचा के 
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लय नाव नहीं चछात, जीवचिका के लिये नाव चलाते हैं। उनकी 
अनुमीत लिये विना उनकी नाँका का उपयोग करने का मुझे कया 
अधिकार था ? 

में इन्हीं विचारों में लीन खड़ा था कि नादिकों के 
भीतर हलचल मची | एक सेनापाति नोखोनिकों को साथ दिये 
हुए घाट पर अुतरा । डसके स्वागत के लिये नाविक लोग हाथ 
जोड़कर आगे बढ़े | पर सेनापति की दाप्टि अकस्मात्‌ मुझ पर 
पड़ा । उसने तरत हा मुझ प्रणाम किया भर कहा-प्रश्च, आप 
किधर पधार रहे है ? आपने सुझ्न पहिचाना कि नहीं। ? 

में निषेध सूचक मुद्रा में उसे देखता रहा । 

डसने कहा-प्रभु, में शंख गणराज का भानेज हैं। झुस 
दिन मामाजी के साथ में सी आपकी वन्दना को आया था | वहुत 
आदमी हाने से आपने मुझे पहिचान नहीं पाया। मेरा नाम 
चित्र हे | 

में स्वीकारता के रूप म॑ सुसकराया | 

उसले कहा-पर आप इस तरह गरम वालुका मे क्यों 
खड़े हैं ? 

ब्छ + हक. 0 किक शो ३ थे, रूह 

में कुछ कह इसके पाहेल सबके सच नाविक मेरे पर्स 
पर गिर पढे ओर दीनता से बोले-क्षमा क्नीजिये प्रभ, हम जान- 
चरों ने आपको पहिचान नहीं पाया । 

चित्र ने पूछां-क्या बात हे ? 

लाविकों के सुखिया ने हाथ जोड़कर कहा-हमें मालूम 
नहीं था इसलिये अन्य यात्रियों की तरह हमने प्रश्चु से भी 
घतराई मांगी | 

चित्र ने भोंहे चढ़ाकर कहा-प्रश्चु को नग्न दिगिम्वर देख- 
कर भी तुमने उतराई मांगी ? और इंसीडिये प्रभ को रोका ? 
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फ ॥. दीप 


नदी मे डुवा देने लायक हो । 
... मेंने कद्ानइन्ह क्षमा करो चित्र, एक. तो इनने मुझे 
पाहिचाना नहीं, दूसरे ये छोंग यहां साधुसेवा के नहीं, जीविका 
लिये बठ हैं । 
चित्र-पर आपको उतार देने से इनकी जीवबिकता में ऐली 

क्या कप्ती आजाती ? वह्कि इस गधां की सात पीड़ियोँ तर 
जाती । 

में-स्त पीढ़ियोँ तो अपने अपने पुण्य पाप से जहां जाने 
योग्य होगीं चढी गई होगी ! अब तुम इन्हें क्षमा कर दो जिसले 
कम से कम इनकी पीढी तो तर ज्ञाय 

चित्र-में आपकी आज्ञा से इन्हें क्षमा कर देता हैं, नहीं तो 
इन्हें ठिकाने लूमगा देता । 

इसके वाद चित्र मुझे बार बार नमस्कार करके ओर 
नाविकों को डांटता घुड़कता हुआ नाव में खबार होऋर चला 
गया ) जब तक्र खित्र रबाना न' हुआ तंव तक में घाट पर ही 
रहा। क्योंकि में नहीं चाहता था कि मेरे चले जाते के बाद सेरे 
फारण चित्र उन नाविको को सताये ? ... , 


नाविकरा ने फिर बार बार क्षमा मांगी। मेने कहा-इसमे 
तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं हैँ ओर मर मन्तम तम्हारे पाति 
कोई रोप नहीं। है तव में क्षमा कहूँ तो क्या करूं ? फिर भी से 
तुम्हारा चुरा नहीं चाहता। इसीलिये जब तक चित्र यहां से 
नहीं गया तब तक में रुका रहा । में नहीं चाहता था कि भेरे 
जाने पर बह तुम्हें सताये 

नाविका ने गद्गदस्व॒र मे मेरी प्रशंखा करते-हुए मुझे 
बार बार प्रणामाकेया | - 


०4 रा 
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में वहां सं रवाता होगया पर इस. घटना पर नाना 
दषफ्चिकाणों से विचार करता रहा । जगत शझ्ाक्ति अधिकार चेमव 
आदे के द्वारा हा,महत्ता को देखता है वास्तविक महत्ता को 
चह नहीं पहिचान पाता। मनुष्य म॑ यह एक तरह की पशुता 
है। विवेक पदा करके ही इस पशुता की चिक्रित्सा की ज़ास- 
कती हैं । 

पर इन सव वातों के पहिंल मुझे अपनी ही चिक्रित्सा 
करता चाहिये। इसके लिये मत नियम बनाया कि मुझे योग्य 
अधिकारी की आज्ञा बिता न तो नाव का उपयोग करना 
चाहिये न ग्रहदिका | भविष्य में अपने तीर्थ की साधु संस्था के 
लिय भी में यह नियम बनाडूगा । 


५१-अवाधपतज्ञाना आनन्द 


६ चुधी ६४४१ ३. रं ह 
चाणिजक ग्राम मे आनन्द वास्तव से सद्गृहस्थ हैं| यह 


महाद्विक होने पर भी तपस्वी ज्ञानी ओर विनीत है। मुझे तीर्थ 


स्थापना के वाद ऐस ऐसे उपासको की आवश्यकता होगी । जब 
से में इस ग्राम में आया है तब से यह प्रतिदिन मेरे पास आया 
करता है, तत्वच्चा करता है, मेरी तपस्या और विचारों की 
प्रशंसा करता है ओर अब्ुरोध करता ह कि में तथिस्थापना करूँ। 
पर में अपनी त्साटेयों को जानता हूँ । वहुत कुछ दूर होगई हैं 
एक दो वर्ष में और भी दुर हो जायेंगी तब में जिन वन्तकर तीर्थ 
स्थापना करूंगा | आनन्द मेरे इन विचारों से सहमत है | आनंद 
स्वयं भी विचारक विद्वान है | 

एक दिन आनन्द ने कहा-मुझे स्वगे और नरक का 
प्रत्यक्ष होता है सगवन ! 

मैंने पुछा-क्या तुम्दे सारे छोक का प्रत्यक्ष होता है ? 
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आननन्‍्द-नहीं ! 

में-स्वर्ग नरक भे तुम क्‍या देखते हो? 

आनन्द-बह। का हरणएक, नारकी अपनी लम्बी आयु पूरे 
हुए बिता किसी भी, तरह नहीं मरता ओर जीवनमभर ताइन 
इन उ्यकतत पीजन आदि की सयेकर बेदना सहता है। ये सत्र 

आंख बन्द करने पर मुर्भे ऐस दिखाई दते हैं माला मे 

प्मी आंखों. से दे क रहा हैं। इली तरह स्थर्ग भी दिखाई दता 
हैं। बहा वियय भोगों का असीम बिछास मरा हुआ है । 


में-तुम्हें कितने स्वर्ग और कितने नरक दिलाई देत हैं ? 

आनन्द- सुझे तो एक ही स्वर्ग और एक ही नरक . 
दिखाई दता है! 

में- एक गृहस्थ को स्वर्ग ओर नरक का इतसा ही प्रत्यक्ष 
पर्याप्त है भानन्द्र ! यों नरक एक नहीं सात हूँ। जो एक के सीचे 
एक हैं ऑर उन्तमे एक से एक वढ़कर कष्ट हैं| स्वर्ग भी एक 
नही बारह हैं और अुनके ऊपर भी ऐसे देचछोंक हैं जिनकी तम 
कल्पना नहीं कर सकते, वहां छाट बडे की कल्पना नहीं है । 

आनबन्‍्द-पर ईन खब का सुझे केस प्रत्यक्ष हो सकता हैं 
भगवचन ! 

में--भआज तुम्हे उनका प्रत्यक्ष नहीं होसकता आन 
सुना हुआ ज्ञान अथोत श्मतज्ञान ही हो सकता हैं । प्रत्यक्ष तो 
तुम्दं एक दशा का ही होसकता है; इस देशावधि प्रत्यक्ष की 
प्राप्ति श्री कम डुलस नहीं हे आनन्द ! 

आननन्‍्द- आपको यह प्रत्यक्ष कवसे हैं मगवन ! 

म- लाकायधि प्रत्यक्ष तो एक राजि म॑ कठोर शीतोप- 


सम सहत सहते ध्यानमग्न हाने पर मिलता था। पर देशावधि पत्यक्ष 
तो मुझे प्रारम्भ से ही हैं । 


दर गह: 
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आननब्द- याखर आए ताथंऋर हे समवन, ताथऋर करा 
6 [को 


कम से कम देशावचचि ज्ञान जन्म से ही होना चाहिये | 
म-हां अं | जब से हांश सम्हाला हैं, ऋुछ विचार 
करना सीखा है, तव से जो ज्ञान है उसे जन्म से ही कहते में 
कोई भआपात्त नहीं ह | | 
[इन / रे न्‍ आर 


हे आननन्‍्द- क्या जन्म से और किसी को भी दशावघिज्ञान 
होलकता ह मगवन ? ह 


यहां तो और किसी को नहीं हॉसकता, हां ! स्वर्ग 
नरक के प्राणियों को होशलकता है । क्योंकि देशावधि ज्ञात से 
हम स्वग नरक्र का प्रत्यक्ष करते हैं, पर जो प्राणी स्वर्ग या नरक 
मे ही पदा हुए हैं उन्हे तो स्थर्ग या नरक का प्रत्यक्ष जन्म स ही 
होगा । उन्हें स्वर्ग मरक देखने के लिये तपस्या की क्या आव 
ब्यता हागा ? 


शात्तनद्द- इलका दा मतकछव यह छुआ भसगव्न, कऋदयवा 
आर साराकया को मतष्य का अपक्या आवक झझान हाता है। 
दवा का ते ठाक है, पर लाराक्रया का सा 


' फैं-पर मनुष्य की अपेक्षा डसका उुोग्य यह ह कि 
जीवनभर उत्तका विकास रुझा रहता है । पशु भा जन्म के बाद 
. ज्ञान मे शक्ति में कुछ विकाल करता है पर देव नागयकी कुछ 
विक्लास नहीं कर पाते | जीवन का सच्चा आनन्द विकास मे हें, 
जन्म की पूंजी में नहीं। जन्म से मलुष्य की अपेक्षा पशु ऋ 
बच्चा आधिक सम होता है पर विकास में वह झोप्र ही पिछड़ 
ज्ञाता है इसलिये मनुष्य की अपक्षा पशु विक्रास की छाए से 
अमागी है, और देव नारकी जन्म के समय पशञ्य से भी आधिक 


समय होते हैं पर विकराल में त्रिचकुछ परमति-हीन होते है इस- 
लिये भोर भी अभागी हैं । 


पट 
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आनन्द- यह आपने बहुत ही ठीक कहा भगवत्त | 
विकास की दष्टि से मनुष्य, पशु ओर नबारकियां से श्रष्ठ ता ह 


ढक १ 


गु 


ही, पर दवा से भा भ्रष्ट ह । फिर भी इतना तो कहना हो पड़गा 


कि जो देशाचधि देव नारकियों को जन्म स॑ मिल जाता है वह 
मनुष्य को जीवन के अन्त तक नहां।भल पाता इक डुक तप- 


5. 


स्थियों को मिला भी तो इससे क्‍या 


जै-पर इससे देव नाराकियों का ज्ञान मनुष्य से आधक , 
नहा हासता । 
आनन्‍्द- जिन भनुष्यों को अवधिज्ञान नहीं मिला है 


है 


उन्तसे तो अधिक होता ही है भगवन्त । 

४- तम यहां वेठ बेठे बेशाली नगरी का चोराहा दख' 
सकते हा आनन्द ? 

आनन्द- सो तो नहीं देख सकता पम् ! 

-पर अस चोराहे पर चेठा हुआ बल वह चोराहा 
देख सकता है! तब क्‍या तुम सममते हो कि बेल का ज्ञान 
तम से आंधिक है ? 

आनन्द-यह केस कह सकता हैं ? 

म्- इसी तरह देव नारफिया का अवधिक्षान इन्हे मनुष्य 
से अधिक ज्ञानी नहीं वनाता। स्व॒ग मे रहनेवाढल यदि स्वर्ग का 
प्रत्यक्ष दशोेम करे ओर नरक में रहने चाकू अगर नरक का 
प्रटाक्ष दर्शन कर आर सव्रग भसरक से ठ्र रहनवाला मनुष्य 
उसका दशन न कर पाये तो इससे मनुष्य का ज्ञान कम नहीं 
होजाता । देवों नारक्ियों का अवृधिज्ञान जन्म से हाता है इस- 
लिये वह ओपपादिक हे। ज्ञान के विकास को रॉकनचाला जा 
अन्तेमल हे अथांत्‌ ज्ञानावरण हैं झुसका दाय झपशम उसम 
नहीं होता जिससे उनका विक्रास कहा जासक। पर भनुष्य क 


ध् 


है ्‌ हे 


र 
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कर ये [4 अं कक ऐफ 
से कछायापशम पत्तामतसक ऋहत है ' इसाल्य 
हक कर ( 


आनन्द, तुम अपने देशावधिज्ञान के द्वारा देवां से अधिक 
ज्ञाती हो । 


आनन्द के चहर पर प्रसल्नता नाचन रूगी। 
७५ - सबजता 


२८ तुपी ६४४, ई., सं 

इस वाणिजक ध्ाप्त मे ही मेरा दखवयां चातर्मास बीत 
रहा है। श्रमणोपाखक आनन्द प्रायः आता रहता है ओर कुछ न 
कुछ प्रक्ष पुडता रहता हैं। उसके प्रश्नों से सुझ्ने बहुतली बातों 
पर गहराई से विचार करता पड़ा, आर तीर्थ प्रवतेतन के समय 
' केस नीति से काम रूना चांहेय इस विपय की परयाध्त सामग्री 
मिली । 

मुझ मानव जीवन को पवित्र ओर प्राणियों को अधिक 
स््र अधिक खुछी बनाना है। पर झगर पक्र मनुष्य अपने खुख 
के लिये दुसरे के सुख की परवाह न करे ता परस्पर छीनाकपटी 
अप 


हर 


ब् 


और संहार के कारण यह जग नरक वनजाय | इसडिये एके 
डर ध्यान रखता संयम से रहना भादि का 
सनन्‍दश सुझे देता है। ] प्र पूरा! तरह परस्पर न्याय होने 
गेगा, और संल्लार में क्रेसी तरह का कष्ट न रहेगा यह तो 
फह नहीं सकते, इसलिये मदठुप्य के मन को ही इतना स्वसन्त॒ुष्ठ 
“बनाना पड़ेगा कि बह इस जगत को खेर समककर निर्लिप्त 
भाव से रह सके, असका आत्मा बाहरी पर्रिस्थितियों के वन्‍्धन 

मंच रहे | 
इस प्रकार मुझे संयम का ओर पर्रिस्थितियों के 


पी पक] 


प्रभाव से मुक्ति का सन्देश? जगत, का दता है। पर इनेगिने 


५ 
/, 
2 /व 
£3] 
7 
2 ह2 
०] 
रा 
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45. 


 मनष्यां को ही इतना ऊंचा कार्यक्रम दिया -जासकता हैं क्याके 
जनसाधारण तो वाहरी फछाफलछ का बिच्ञार करके ही किसी 
मार्ग को अपनाता है। इललिये वद्द संयम का पालन भो वाहरा 
फलाफल के विचार से करेगा, पर जगत की आज एसी 
व्यवस्था नहीं है कि जो संयमी हा वे बाहरी दृष्टि से भी सफल 
हों और जो असंयमी हो वे असफल « संयम आर सफलता का 
बहत कुछ सम्बन्ध है, भर इसी जीवन में भी संयमी आदमी 
बहुत सुखी या सफछ पाया जाता है फिर भी इत् सम्बन्ध 
नियम के अपवाद सी बहुत से दिखाई देते हैं । डन अपवादों को 
देखदेख कर अधिकांश आदमी संयप्र का पथ छोड़कर क्रिशी भी 
तरह वाहरी सफछता का मार्ग पऋक्ड़ते हैँ | इस प्रकार अरसंयम 
की भरमार से सारा संसार दुखी होता है दीघे दृश्ठे से 
विचार क्रिया जाय तो सत्य ओ९ संयम से ही सुत्र का सम्बन्ध 
माल्यम होगा, पर एसी दोब दाप्ट सब मे है कहां ? 


इस उलमन का खुलभावे के लिये सत्रगे नरक आदि का वबिचे 
चत करना आवच्यक है । लोकावध्ि ज्ञान से मने इनकी रूपरेखा 
वना ही ली है। इन सब यातो केबारेम मुझे लोगों के प्रत्यक 
 प्रइत का समाधान-करना पड़ेगा, ओर मुझ सबेज्ञ कहलाना 
पड़गा। इसके बिता! छोगो का समाधान न होगा, थे विश्वास 
न करंगे उनके जीवन में संयम त्याग उदारता आदि आन 
सकेंगे या आकरके टिक न सकेंगे । 


संर्वेज्ष का यह जरूरत हे कि वह बतमान के साथ भूत 
भविष्य का स्पष्ट ऑर पयोप्त ज्ञान रखता हो। आज की बुराई 
भलाई किन कारणा का फल है ओर आज की बुराई मलाई का 
आगे क्या परिणाम होगा, इस प्रकार भूत मविष्य और चर्तम्पन 
का इतना ज्ञानी हा कि छोगां की जिमासाओंं को सन्‍्तए कर 
सके इस प्रकार तरह त्रिकालदर्शी हो ' पुण्यपाप का फल बताने के 
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लिये यह स्वर्ग नरक की बात भी जानता हो, ऊध्चे छोक ओर 
पात/छ लछाक का भी उठ पता हो इस प्रकार वह जिलाकदर्थी 


भी हा | सुझे वेश्वास हेँ कि में त्रिठोकऋदशता ओर जिकाल- 
दाशता का पारेचप देख कऊ्रगा । 


पर यह त्रिढ्ञाक-तिकारू-दशिता तत्वाबचिषयक ही हे, 
अर्थात्‌ कल्याण की दढांए से उपयोगी पदार्थों के जानने के विपय 
में ही है, निरुपयोगी अनन्त पदार्थों को जानने से कोई प्रयोजन 
नहीं जोआध्यात्मिक्त और व्यावहारिक आचार का विपय है उसके 


लिय उपयागी हुं, चही तत्व है, उसी का पूर्ण ज्ञान सवेजता हे । 
से उसक न्कट पहुंच रहा हू | 


2 


बन हु, 


५३-त्रि भरा 
१० ट्ुगी ९४२१ इतिहास सेंवत्-- 
आज मुझसे आनन्द ने पूछा-यह विश्व कब से है ? 
मैंने कद्दा-यह अनादि है । 
आननन्‍्द- और कब तक रहेगा ? 
में- खदा रहेगा, इसका अन्त नहीं है । 
आनन्द -- क्या इसका आदे और अन्त कोई नहीं 

कहसकता ? 


मं--जब थआादे अन्त है हो नहीं, तव कान कह सकेगा ? 
जा कहगा वह झूठ कहगा। 


आनन्द्‌ू--झुया विश्वकी प्रत्येक बस्तु अचादि अनन्त है? 

में- प्रत्यक वस्तु अनादि अनन्त है| 

आनव्द+तव, हम पदार्थो' की उत्पत्ति और नाश क्यों 
देखते हू ? जन्म क्‍यों होता है ? मरण क्‍यों होता है ? 


६ 
२०६ | हावीर का अन्तस्तल का 
-द्वब्य की न. आत्पक्ति होती है न नाश होता है 

झुल्की पर्योय ही बदलती है। जैसे पानी से भाफ वनती ह, 
भाफ से बादल वनते है, वादकों से फिर पानी बनता है। इसमे 
द्रव्य का नाश नहीं हैँ पर्यायों का ही लाश हे ओर पयोंयां का 
हा उत्पात्त हैं, द्रव्य ता ध्स्व हैं । 

आलनन्द्‌-क्या पर्याय वस्तु से भिन्न है ९ 

मे- भिन्न नहीं है । वस्तु के अनित्य अंश का पयाय 
कहते हं आर नित्य अंश को द्रव्य, इसप्रकार वस्तु दृव्यपया- 
यात्मक या नित्यातित्यात्मक है | बस्तु क। एक पयोय नए हाता 
है ओर उसी समय दूसरी पयोय पदा हांता है आर वस्तु द्वव्य 
रूप से “रच वर्ना रहती है। इसप्रकार प्रत्यक् वस्तु म॑ उत्पाद 
व्यय ऑर अंध्य ये तीन भेग प्रतिसमय रहते हैँ । इस त्रिमंगी 
के द्वारा ही तुम पदार्थ का ठीक ज्ञान कर सकते हो । 

आनन्द- पर्यायों की इस परम्परा का प्रारम्भ कव से 
हुआ. और अन्त कब होगा ? 

में- पहिली पर्याय नए हुए बिना नई पयोय पैदा नहीं 
हाती,,नश पयाय पंदा हुए ।वेना पहिली पर्याय नए नहीं हांतो, 
तब न तो पयाय-परम्परा का प्रारम्भ बताया जासकता हे ने 
उसका अन्त । 

आनन्द कुछ क्षण सोचता रहा, फेर बाला-वस्त का आादि 
अन्त जाते. विना किसी वस्तु को पूरी तरह केसे जाना जाख- 
कता ह 

मत्त कहा-अश ख॑ हो अशी का पूरा ज्ञान हाता है आनन्द | 
पदाइ को एक वाजू दंखकर ही पूरे पहाढ़ का ज्ञान माना जाता 
हू । दुम मरा आछ्ातं॑ आर मे तम्हारों आराते एक ही आर से 
दस्त. रह है पर पूरं आनन्द के साथ पूर व्धमान की बातचीत हो 
रही है । 
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आनन्द्‌-बहुत ठीक कहा भगवन्‌ आपने । स्ेदर्शो भी 
चल्तु का इसाो तरह द्नत करत हैं । एक अश से सब झेश, एक 
» कील सं सब काल | सव्वेज्ञ अनंतक्ष नहीं होता | 

+>सचवज्न सव्ज्ञ हांता हं, अनंतज्ञ नहां। वह आत्म- 
कल्याण के लिये जितने ज्ञान की जरूरत है उतना सब जानता 
हैं, चाह भूत भाविष्य की हो, चाहे ऊध्चे लोक या पाताल लोक 
का, इस हाए से वह चत्िकाल्दर्शी होता हे, पर अनन्त को 
नहा जानता | इसप्रकार सब्क्ष के विषयम हा ओर ना अथांत्‌ 
आस्त आर नास्ति दोनों भेंगों का उपयोग किया जासकता हैं । 

आनन्द- फिर भी वाह्य वस्तुओं फे जानने के वार से 
ज्ञान की कुछ मयादा तो होगी । 

में- हाँ ! मर्यादा होगी, पर वह बताई नहीं जा सकती । 
वह अवक्तत्य हैं। यह भी एक त्रिभेंगी होगई आनन्द, आस्ति 
नास्ति ओर अवक्तच्य । ह 

आनन्द्‌- पर यह तो एक तरह का अज्षेयवाद हुआ 

में- हां ! क्षेयबाद अशेयवाद, नित्यवाद अनित्यवाद आदि 
सभी वादा का समन्वय करने से सत्य के दशन होते है आनन्द | 

आनन्द्‌- वहुत ही अपूर्य ह प्रश्न यह सिद्धांत, चहुत ही 
अद्भत है प्रभ यह सिद्धांत, इससे दशन-शास्त्रों के सब मंगड़े 
मिटाय जासकगे प्रश्चु, में आपके इस सिद्धान्त से बहुत ही सन्‍्तुए 
हुआ भगवन्‌ | अब आप तीथथप्रवतेत कर मगवन ! 

मे- तीर्थ प्ररतन का समय भी श्ञीघ्र ही आनंवाकला 
है आनन्द । 

आनन्द प्रणाम करक॑ चला गया। में सांचता हूं कि यही 
त्रिभंगी मेरे दर्शान का सार होगी। अर्थ की दाए से उत्पाद 
ड्यथ ध्रौज्य, ओर ज्ञान की दृष्टि ले अस्ति नास्ति अवक्तत्य । जो. 
इस जिभेगी को समम लेगा चद् मरे दशन को समझ लेगा । 
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५४- सप्रर्भ गी | 


!७ टेंगी ९४४१ ई. सं. 
इत दो दिलों में त्रिमंगी के विक्रास पर-वबहुत विचार 


4. ९ हक 


हुआ । किसी भी पदार्थ को जानने कहने के लिय या किसी प्रश्न 
का उत्तर देने के लिये अस्ति नास्ति अवक्तज्य ये तीन भंग है ॥ 


के क्र 


बस्तु धन के अनुसार तानच मं साक्सा एक सम क्रे द्वारा प्रश्न 


6 


का उत्तर दना हागा। पर इंच दा दता मे जा गहराह स चतत - . 


क्रिया उससे त्रिमंगी विकालित होकर सप्तम्ंगी होगंई + क्योंकि 
कुछ प्रश्न ऐसे भी होसकते हैं जिनके अन्तर में दो दो भंगों का 
या तीनों भेंगो का मिश्रण करना पड़े | स्रात तरह क प्रशज्ञ और 
सात तरह के उत्तरों से सप्तभंगी होती है.-। जैस ज्ञान क 
विपय में । 


१- प्रदनन-तत्घ की दा 


के (6 


योगी क्रितना जानता है ? 


के # रे के ) 


फ्रेसेय 
_उत्तर-तत्वक्षान की दुष्टि से योगी खचेश्ञे हे € अस्ति 


. २- प्रश्ष अतत्वभूत पदार्थ की दा्ट से यागी सचज्ञ है 
कि नहीं ? पर का 
उत्तर-नहीं है ।( नास्ति ) 
2०. < 


३- प्रदन- तत्व आर अतत्व दोनों दुष्शियों का एक साथ, 
विचार किया जाय तो ज्ञान की सीमा कया है ? - ला 


उत्तर-ऐसी अवस्था मे ज्ञन की सीमा कह नहीं सकते । 
( अवक्तव्य ) 


े 
सतत 
प्ले 


प्रश्त- यागा या अइत्‌ का हम सचझे कह या 
अस चद ! 


उत्तर-तत्वज्ञात् 
को दृष्टि सं असवबेजश्ञ । ( 


/ 0 की ह 
भे दएे स सर्वेज्ञ कह ओर अतत्वज्ञान 
स्त नास्ति ) 
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“> प्रदत- सुर्क कुछ तत्वज्ञान सम्चन्धों राक 
अन्य शांकाएँ भी हैं । क्या, योगी उत्तका समाधान करें 
आखेरर जानते कितना हैं ? 

उत्तर-तत्वज्ञान सम्बन्धी शंक्राओं का तो जरूर समा- 
घान करेंगे क्योंकि इस दृष्टि से थे सबेज्ञ है | वाकी सद शंकाओं 
का थे समाधान करेगे कि नहीं; कह नहीं सकते। क्याके इस 
दाप्ट से अनके ज्ञान की सीमा कही- नहीं जासकती । ( अस्ति 
अवक्तब्य ) 

है प्रदन- क्या योगी खसंखार के खब विपयों के सब 
प्रन्‍गों का समाधान कर सकते हैं ? योगी कितंना जानते होंगे ? 

. स्रत्तर- सब विपयो के सब प्रदनों' का समाधान वे नहीं 
कर सकते, यद्यापि वे काफी जानते हैं पर क्रितता जानते हूँ कह 
नहीं सकते । ( नास्ति अवक्तव्य ) 

७ प्रश्त- कछ ता मरा तत्वज्ञांन सम्वन्धों शकाएं हैं ऑर 
कुछ-एसी हूँ जिनका आत्मकल्याण के या तत्व के ज्ञान से कोई 
अतलऊव नहीं, क्या उन सब का समाधान योगी करंपे ? योगी का 
सार ज्ञान आखिर है कितना * 

जुत्तर- तत्वज्ञान सम्बन्धी सब इांकाओंका समाधान 
व करंगे कयोंक्रि इस दृष्ठि से वे सर्वेक्ष हैं, पर अतत्वक्षञान 
सम्बन्धी सब शंकाओं का समाधान नहीं ऋर सकते | फ्योंक्रि 
इस हाप्ट से स्ेज् नहीं हैं । सब मिक्राकर कितनी शक्ताओं का 
समाधान करंग-कह नहीं सकते क्योंक्रि साघारणतः उनके 
जान की सीमा वताना अशक्य हैं | € अस्ति नास्ति अवक्तव्य ) 

मूलभंग तो तीन ही हैं पर तीन के सात भंग वनाने से 
प्रदना का उत्तर हर तरद्द से दिया जासकता ह और डउखमे 
काफी स्पष्टता है। जिमंगी या सप्तभंगी के द्वारा ही प्रत्यक विपय 
का ख़लासा किया जासकता हैं। हिंसा आहिसा आदे संयम के 


हि | 2 न & 
“3 /6॥ | / 
| 
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अगो में भी सप्तभंगी के विना काम नहीं. चछ सकता । जैसे 
हिसा पाप है| पर थाड़ी बहुत हिला तो होती ही रहती ह बह 
अनिवायें है उस पाप लहीं कह सकते, इस प्रकार हिला के बारे 
में भी सप्तसगी बनेगी ' ४ 

१- हिंसा पाप ह । ( अस्ति ) 

२- अनिवाये आरम्भी हिंसा पाय नहीं है । [ नास्ति ] 

३- वाहरी हिंसा ( द्वच्य [हिंसा ) देखकर ही क्रिसी को 
पापी या अवापी नहीं कह सकते । [ अवक्तव्य ] 

४- सकल्प्री हिला पाप है, आरम्भी हिंसा पाय नहीं ! 
( अस्ति नास्ति ) | 

प- भावहिंला पाप ह पर द्रब्यहिसा के विषय में निश्चित 
वात नहीं कह सकते । ( अस्ति अवक्तव्य ) 


ही. हा [ 


कप 32285 हक ४. 
६- यद्यपि द्रव्यहिंसा के बारे म॑ निश्चित कुछ नहीं कह 
ट. ९ ० ९६ 


सकते फिर भी इतना निश्चित है कि अनिवाये आरस्भी हिंसा 
पाप नहीं है। [ नासर्िति अवक्तत्य ] 

७- त्रसप्राणियों की संकलपी हिंसा पाप है और स्थाचर्रों 
गी अनिवाय हिंसा पाप नहीं है इतना निश्चित होने पर भी - 
व्य हिला हान से ही यह नहीं कह सकते कि यह हिंसा पाप 

या अपाप | ( अस्ति नास्ति अवक्तन्य ) 
कानसी हिसा किसके लिये, क्रिस जगह किस समय 
किस भाव से अनुकूल है. ओर किसके लिये क्रिस जगह किस 
समय किस भाव से प्रतिकूल, इसका विचार करके ही सात 
सेगो में से ब्चित भेग के द्वारा प्रश्त का ठीक आत्तर देना 
चाहिये ' ज्ञान आर चारित्र मे ही नहीं किन्त व्यवहार की हर 
वात मे व सात मेंग लूगाये जासकते हैं | प्रत्यक चस्त के विचार 
ब्य क्षत्र काल भाव की अपेक्षा विचार करना चाहिय। इसप्र- 
कार मेरे दशेन का असाधारण दष्टिकोण आज़ निद्िच्रत होगया। 


/॥” 
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७५०- दासता की छुप्रथा 

ऋ सुक्ना ६४४१ इ. सं 

भआाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में दासता 
की समस्या भी एक समस्या है | मठुप्य को पत्मु के समान दाख 
बनाकर रखना, यहां तक कि झअले पशु-समान चेचना खरीदना, 
मनष्यता का बड़ा स वड़ा ऋलछंक हैं, पथ भे॑ इतना ज्ञान नहीं 
होता, न उस पूरी तरह उसका उत्तरदायित्व समग्राया जासकता 
है किजिलतेहांक बिता अयता कतव्य एगा ऋर सके. इसलिये 
पृथ्ठा को दाल बनाकर रखना एक तरह का अपराध होने पर भी 
प्रन्तव्य है। पर मुष्य तो अपना उत्तरदायित्व समभता है 
भाषा समझता है, तब उस दास बनाना क्षन्तव्य नहीं ऋहा 
जासकता | 


पर इस दासप्रया की जुड़ गहरी ह | आज़ इसे इकदम 
मिमंलठ नहीं किया जासकता । हाँ ! पक न एक दिन यह जञायगी 
अबइय, क्योंकि दालों की पशुता दासों का हो दुध्खद नहीं हे 
दास-स्वामियों को भो दुःखद है | दा्षों को कार्य में काई आक- 
पण या झाचि न होने स वे आधिक हाने आर कम से क्रम काम 
करते है और्‌ इलके लिय प्रारित करने में और ध्यान रखने _ मं 
इतना कप्ठ होता है करे दास रखना प्याप्त महाब्य माल्म होने 
छगता है । इसको अपक्षा भ्रुतिजीबी व्याक्ते आधक व्यवास्थित 
काम करते हैं। इसालेये एक न एक दिन दास का स्थान लाते 
जीवी लोग ही लगे | परन्तु जब तक वह समय नहीं आया है 
तब तक में दालों को वन्‍्चतमु क ऋरन की, और जिन छोगों के 
पास दास हं उन्हें दासों की लंख्या कम ऋरते की प्रेरणा तो 
कहँगा ही।| आज मरे निमेत्त से एक दासों दासलता से झुच्त 
होगई इससे सुझे पयोप्त सनन्‍्तोप हुआ । 
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आज माभक्षा कं लिये अचानक हा आनन्द के यहा जा 
पहुंचा | आनन्द अपने सन के दुसर भाग से था। मे 'जस द्वार 
पर पहुचा उससे एक दासी निकली | वह कछ का वासा भात 
फंकन आई थी। मुर्क दखते हाँ चह रूकों। वालाॉ-साचुजी, 
दासी हूं, मरे पास एसी काई वस्तु चहा है जिख मे अपना कह 
सकल आर आपका द॑ सकूँ। यह वासा भात स्वामिनों ने फंकर्त 
के लिये [दिया है ईसे में अपने स्वामेत्व का कह सकता हू । 
पया यह वासा भात आपकी चलगा ?२ 


बोलते बोलते अुसका गलछा भर आया और आंखे भी 
गाली होगई । ' 

मेने हाथ पसार दिये ओर उसने बड़ी भक्ति से करतर 
पर भात परोसा ओर मेने आहार लिया। आहार लेकर में निबटा 
ही था कि भीतर से आवाज आएं, क्‍या री वहुला ! भात फेंकने 
में इतनी देर क्‍यों छगा रही दै 


आवाज़ के पीछे बहुला की स्वामिनी वहां आपहुची । 
वह मुझ देखकर ठेठको | फिर क्षणभर रुककर कड़कती हुईं 
आवाज मे वालो-क्यां रो! तूने भगवान को वासा भात 
क्यों परासा ? 


स्वामेती की आब्ाज्ञ भवन मे भैंज गई ।,अन्य दासी- 
दास भी इकटठे होगये आनन्द भी आगया। उससे कहा-भग- 
चन. यह मेरा कितना डुभोग्य है फक्नि मेरे घर पर भी आपको वासा 
भात मिला । 


मन कहा- मंत्र तुम्दार यहां आहार नहीं छलिया है 
आनन्द, वहुला के यहां लिया हैं। वहुला दासी है, फेकने के 
लिय दिये गये भात पर ही उसका अआंधिकार कहा जासकता था 
इसालेय वहुला के यहाँ मुझे वही मिल सकता था । 
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आनन्द ने कुछ अधथ स्वगत के समान कहा--ईतनी 
सम्ाद्धे रहते हुए भी जो पुण्य में न खरीद खका चह पुण्य 
दासी होते पर भी वहुला ने खरीद लिया । 


मैसे कहा-- अब तुम बह पुण्य बहुछा से खरीद 
सकते हो । 

आनन्‍द्‌- केसे खरीद सकता है ? 

में- बहुला को दासता से मुक्त करके। 


आतनन्द- में प्रसन्नता से बहुला को दाखता सं मुक्त 
करता है| यह चाहे ता अभी जहां चाहे जासकती है, चाहे तो 
भतिजीविनी बनकर मेरे ही यहां रहलकती है। मे राज्य मे भी 
यह 'येज्नप्ति भेज देता हूँ कि चहुछा आज से स्वतन्त्र है । 


आनन्द का इस उदारता से मु पर्याप्त सन्‍तोप हुआ। 
५६- स्वत्त अगत्‌ 
२ खचिगा ६४३? इ. से. 


एकबार फिर ईच्छा हुईं कि अक्लेला ही म्लेडछ खण्डों 
घूम, इसलिये दइढ़झाम की तरफ घेहार किया, पाला ग 
पांस एक उद्यान में पोलास नाम का चेत्य था उल्ली चत्य 
ठड॒ग । रास्ते में स्‍्वगे छोक के विषय में काफी विचार आते रहे 
सलिये रात में जब सोया ठव स्वप्त जगत्‌ से उन्हीं विचारों की 
छाया पड़ी ओर वड़ा ही अद्भुत स्वप्त आया । 
मैंने देखा कि स्वगेलेक में इंद्र बड़े ठाठ से अपनी 
सभा में बैठा है और इधर आधर की गपशप होते होते मेरा 
प्रकरण छिईह पढ़ी । इन्द्र ने मेरी तपस्या की बड़ी प्रशंसा की 
. इतनी अधिक कि संगमक्र नाम के देव को झआुस्पर विश्वास ही 
नहीं हआ, तब वह मेरी परीक्षा लेने के लिये मरे पास आया 


हः 


हर ४ ध 
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आर आकर के उसने अपनी शाक्ति से भर पर खूब घूलवपो का 
पर में व्िचालेत न हुआ | तब उससे बडे बडे चौीट पेंदा किये । 
उनने शर्रर के भतिर घुल- घुसकर मरा साधा शरोर खा डाला, 
हाड़िया का ।पजरा ही रह गया, ।फर भी में बिचालत नहे। हुआ | 
तब उसनव बड़े बड़े डाख पदा किय, दनने मरा खून चूस डाला 
फिर भा भ॑ वेचालेत न हुआ | तव उसने विच्छू पदा फक्रिय, 
उत्तके डेका से भी में विचॉलत न हुआ तब आसन साँप पंदा 
किये जा मरे शरार से लिपट गय, फर भी मे विचाढरत न हुआ। 
तवब् अुसन वड़ बड़ दांतवाला हाथी पंदा किया, डससने मु 
उठाकर आसमान में फफ दिया, फिर भी मे वि्चालेत नहीं हुआ ! 
तव झन्ने प्िशाच- प्दा किया पर उसका भयंकर रूप 
दंखऊर भी मं वबेितबरालक्ूत नहीं। हुआ | तव आअखतन वाघ पेंदा किया, 
पर अुसस भा िचालित नहीं हुआ। तब उसने एक रसोइया 
बुलाया जिसने मेरे दाना पेरां का चुूल्हा बेनाकर आग जलाइ, 
पण्डससे भीोंमें विचाकृूत नहा हुआ | तब उसने एक बड़ा 
दफान पदा क्रिया, फिर भी में विर्चालत नहीं हुआ | तब उससे 
हजार मन वजन का एक काछचक पेदा किया जो आसन मुझपर 
फेंका, उतधक वजन से मेरा शरीर घुटने -तक जनीत से घुस सथा। 
चाप यह खब स्वप्त था, पर स्वप्त का असर भा शरो 
पर पडता ह ! काल़चक्र के स्वम्त से म॒ञ्य कुछ नींद मे ही एसी 
घबराहट हुआ कक ठंड होने पर भी मुझे पसलौना आगया और 
मानासक आध्ात से न्ाद खुलगद। देखा तो वहां कुड नहां था, 
मे चत्य में अकला था । 


स्वप्त को भा अदश्युत दुनिया हांतों है (ववेलकुरल असंभव 
आर परस्पर चिराधों घटनाओं भी आखो के सामने प्रत्यक्ष दिखि- . 


लाई देने लगती हैं, फिर भी निराघार नहीं होती। मन में 
छिपीहुई वासनाएँ ही इनका आधार वनजाती हैं ओर कभी कर्भी 
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वासनाअं इतनी प्रच्छन्न होती हैं कि वासनावाले मनुप्य को भी 
उन्नका पता नहीं छगता । यही कारण है कि कभी कभी ऐसे स्वप्न 
आते हैं कि जिनका कोई भी वीज हमें मनके भीतर दिखाई नहीं 
देता । 

में इसी स्थप्त को लेता हू | मेरे शरीर को चालनी की 
तरंह छेद डाला, इसकी मुझे कया कल्पना आ सकती है ? फिर 
भी स्वप्त में यह भोर ऐसी अनेक वात प्रत्यक्षती दिखाई दी 
क्यो कि इनका बीज मनमे था। पिछले दिनो में जो मैंने अनेक कष्ट 
सहे हैं ओर अविचलित होकर सहे हैं उसके का रण मनम एक ऐसा 
आत्मविश्वास पेदा हो गया है के जो प्रचछछतन्न अभिमान वनगया 


' है। स्वग में इन्ठ्वारा मेरी प्रशंसा के स्वप्त से पता लगता दे कि 


मनके भीतर एक तरह की महत्वाकांक्षा छिपी हुईं हैं। असंयम के 
ये अंश इतने सुक्ष्म और प्रच्छत्ष हैँ कि उनको साधारण ज्ञानी 
जान नहीं सकता । मनकी इन खक्ष्म पर्यायों का ज्ञान वहुत उंचे 
द्रंजे का ज्ञान ह कि जो संयम की पर्याप्त विशाद्धे होनेपर ही हो 
सकता है | अवधिज्नञान की अपेक्षा इसका मिलना बहुत दुलेंभ दे । 
अवाधिक्षान तो असंयमी को भी हो सकता है पर मनःपयोय तो 
अखी संयमी को हो सकता हैं जा अपने या पराये मन के भीतर 
छिपे हुओ पाप और असंयम को अपनी दिव्य दाए ले देख सकता 
है । साधारण मनोवैज्ञानिक्ता एक बात है अुखका संवेध विशेष 
विद्या बुद्धि से है जब कि मनःपयोय ज्ञान विद्या बुद्धि के लिबाय 
बहुत उच्च श्रेणी को संयम-विश्याद्धे के साथ दिव्य दृष्टि की अपेक्षा 
रखता है । । 


आज अपने स्वप्त पर विचार करते करते मुझे - मात्ठम 
है 8. 4 
होता है कि मुझे मनःपर्याय ज्ञान होगया है, इस ज्ञान से रद्या सहा 
| ४ 0 रे 
अखंयम भी दूर हो जायगा | तव में अपने को इतना पावित्र बना 
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सकेगा जिससे अपने को .जिन अहत्‌ या दुद्ध कह सकू। उस 
समय जो ज्ञान होगा बह विशुद्ध ज्ञान हागा, नालेप्त-ज्ञान होगा, 
कचलज्षान होगा । 
आज इस उुःस्वप्नन संयम आर ज्ञान का सच्चा स्वरूप 
दिखा दिया हू जो निकट भविष्य में पूर्ण होगा । 
५७ क्या छूट 
४ चिगा ६४४१ इ. सं. 
चत्य से निकलकर मे बाल्कम्रामकी तरफ चला | बालुकग्राम 
यथान्नाम तथाग्रण है! आसके चार्गा तरफ बहुत दूर तक चाल ही 
वालु है। यहां चाह दिन हों चाहे रात, छिपन - को कोइ जगह 
नहीं है इसाडिये चार यहां नहीं रहत, डाक हा रहत हैं जो 
यात्रियों के समान ममूह वनाकर चलूंत हैं ओर इके दुके राहगीर 
को मारपीटकर टूट लेते हैं 
.  मेजब वालु के माग मे सजा हा थातव दरस इन 
डाकुआ.- ने मुझे देखा और दोड़त हुए मेरे पाल आग्र' पर : सुझे 
देखकर वहुत निराश हुए | मरे पास लछटन याग्य ता कुछ था ही 
नहीं, पर दारीर पर कोई चोर भी नहीं था जिसके भीतर किसी 
चस्त के छिपाने का काई सन्देह होसक आर सन्देहे के नाम 
पर मुझ तग किया जालक | एकशडाक शंद्य-भव इस नग का 
क्या छूट ? न 
दुसरे को मज़ाक सूझा | बोला -मामाजी, अपने इन 
भानंजां को कुछ न दाग ? रे 
तीसरा बोला--अच्छा तो अपने बच्चो को गोद में 
ले लीजिय | ह 
यह कहकर वह मेरे केत्चे से छटक गया। इसके बाद 
दूसरा भी लटक गया | बाद में शोर डांकू भी चारो तरफ लटक 
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गये | चलना तो अशक्य हो ही गया पर भेरे पर चाट में ैंस- 
कर गहगये | घड़ीमर उन लोगां ने अत्यन्त अपमान जनक बउल्लं 
उन क्रिया 


फिर यह कहतें हुए छोंट गये कि मामाजी, अगर 


तुम्हारे पास लूँगोटी भी होती तो वही छूटते, पर अन्न लेंगे मामा 
का क्या लूटे ? ह 
ह ७८- तत्व 

१७ टंगी ६४७२ ३. से. 

इढ्भूमि मं-छ+ महीने तक बिहार किया-। बहां के छोग 
अभी काफी म्लच्छ हें फिर भी कुछ न कुछ अखर हुआ ही । 
अनुभव भी मिल । यहां भिक्षा. की काफी कठिनाई रही क्योंकि 
जिस घर में जाता था ब्समे एसा भोजन मिलना कठिन द्वोता 
था जिसमें मांस न गम्लि हो। अगर कोई ऐसा भोजन मिला 
भी तो अस्वच्छता के कारण झुसे लेना ठीक नहीं मालूम हुआ | 
इस प्रकार कहना चाहिये कि छेः महीने तक एक प्रकार से अन- 
शन ही हुआ | वहां से निकलकर जब एक गोकुल में पहुँचा तथ 
पक गोपी के यहां शुद्ध आहार मिला | इसके वाद मेंने ठुतगांति 
से पर्याप्त विहार क्रिया | श्वेतास्वी श्रावस्ती कोशाम्बी वाराणसी 
मिथिला आदि दुर दूर की नगरियां में श्रमण करके इस विद्याला 
नगरी भें ग्यारहयां चातुमोस किया है। इस भ्रमण में छोगों से 


जो च्चांएँ हुइ उन्तस धमतत्वा क निर्णेय करने में मरणा मा । 


आजकल चहां कर रहा हू । 
कब्याण का दाप्ट से मेने सात यवातो के ॥वचार का 


मुख्यता दी हैं। ओर उत्तक नाम रक््ख है जीव, अजीब, आश्र॑ंच, 


बन्ध, संचर, निजेरा, माक्ष। 


4 4 


जीव-जो अजुभव करता है कि में हं। चैतन्यमय, खुख 


बे 


२१८ ] महावोर का अन्तस्तलू 


>ेल्लथगन] ७ ० ०५ « >० ४९३ ००७६ ०३ शक ऋण के क 


मं की शी 3 नल कम 5 किन मय टक लक अप 


दुःख का भोक्ता जीव है। 

अजीच-जा जीव से भिन्न ह वह अजाच है| यह शरीर 
'अजीब है जो जीवके साथ चेधा हुआ या जीव जिस के साथ 
बचा हुआ हद । 

आश्रच-जा दःख कथश्रोत हैं वे आश्रव हैं। मिथ्यात्व 
असंयम भाद के कारण प्राणो दुःखी हाता ह. ये ही आश्रव हैं।.. 

चन्धर-आश्रया के कारण प्राणी दःखदायक परिस्थितियां 
से वेध जाता हैं, जिनका असे फल भोगना पड़ता है वह बंध है । 

संवचर-आश्रवों का रोक देना. अन्लान- असंयम आदि दूर 
कर देना संचर ह | संवर हाजान से नये बन्ध नहीं हो पाते । 


नेजंगा जा कम बैच चुक है व फल देकर झइडजाँय या 
तपस्या से पहिल ही भड़ा दिय जाँय, यह निजरा है | 


माक्ष-बधी हुई चीज भड़ती तो जरूर है, कम भी झड़त 
हूं 'पर मत झदत फल दे जाते हैं। अगर अुसकों सहन कर 
लिया. जाय तब ता ठीक, नहीं तो फल भागने मं जा अशांति 
आदि होती है उससे फिर वन्ध हाता हैं, इसप्रकार अनन्त पर- 
म्परा चलती रहती है । इसलिय आावदश्यकता इस बात की हे 
कि कम का फल सहन कर छिया जाय और फिर इसप्रकार 
निर्लिपघ रहा जाय कि आगे बन्ध न हा | इसप्रकार धीरे धौर 
पसी अवस्था पदा होसकती ह जब मनुप्य दःखों से मक्त होस- 
कता है, वही मोक्ष है 


इन सात तत्वा का पक्का चवश्वास हा सम्यददान या 
सम्यक्त्वय ह, इन सात तत्वा का ठाक ज्ञान हा वास्तव मं सम्य- 
शख्ान ह | इस तत्वा स बाहर का जान ठाक रह या न रह उसस 
सम्यग्क्षान मं काइ चाथा नहा आता। इंच तत्व का जन्‍हें पुरा 
अनभयवच दाजाता ह, जा मक्ताचस्था तक का अत करन रूगत 
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हूँ वे ही पूर्ण सम्यग्ज्ञात्ी, केचली या चुद्ध हैं । इन तत्वों के अनु- 
रूप आचरण करन लगना मन का पवित्र बनाना ही सम्यक् 
 चारेच्र है | जा इस चरित्र का पू्ण कर जाते हैँ जो अपनी डुबास- 
नाआ को जीत छलते हैं और अपना जीवन स्वपरकल्याणकारी 
चतालते हैं व हा जिन हैं अहत्‌ हूं | इन तन्वा का में खाज चुका 
है । बहुत कुछ अनुभव में भी लू आया हे फिर मी थोड़ी कमी 
माद्धम हाती हैं | कुछ दिन में वह कभी भी दूर दोजायगी । 


किसी चीज़ के सूल को या धारकों तत्व कहते हैं। 

2. 
आत्मकद्याण या स्वपर कल्याण के लिये मूल्लभुत ये सात बात हैं 
इसालिय में इन्हे तत्व कहता हूं। ये खाद तत्व ही मरी घमसे- 


स्थाकी आधाराशिला है । 
७५९ पुण्यपाप्‌ 

१६ टुंगी ९४४२ इ से 

परलो तत्वा के बारे म॑जो निर्णय किया था, उसके 
विषय में कुछ ओर गहराई . से विचार हुआ | इसम सनन्‍्दह नहीं 
कि पृण सुखशांति के छिये समी तरह के आश्षयां का त्याग करना 
चाहिय | पर इस प्रकार की विशुद्ध पारेणाते हर एक्र व्यक्ति 
नहीं कर सकता, चद भअशणुद्ध परिणतियां मे चुनाव हो ऋर 
सकता दे।इसाछेय आश्रत्रों मे शुभ अशुभ का भेद करना 
पड़ेगा ' यद्यपि झुम भी अश्यद्ध है आर हानिकर भा है, फिर भी 
अद्यम की अपेक्षा शाम बहुत अच्छा है आर आअज्ध अवस्था फो 
प्राप्त करने के लिये भी अनुकृछ ह। अशद्यम से झद्ध का पाना 
जितना कठिन हैं झुम से शद्ध का पाना आअतना कठिन नहीं है । 

अश्यभ पारेणातें मे मनुष्य स्व्राथ के लिय बघुगाइ करता 

| ठाभम परिणति मे स्वार्थ का गोणकर भल्ठार करता है। 


स 


शद्ध पारणाते में भा शुभ की हा तरह स्वाथ का यगाणकर मलाई 


जनम 
| 
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करता हैं. इसाल्ये शा आर झाद्ध स्थूछ दष्टरे से एक्र सगंख्त 


माल्म हात दे परन्त संक्ष्मदरष्टि से शाभ आर झाद्घम बहुत 
अन्तर है | शाम में राग या माह परिणति हैं, शुद्ध मे चातराग 
परिणाति है | भावा के इस भेद रा परिणाम भी भिन्न मन्न 
ही हाता है | रागी के छाभ कार्य कुछ पश्षपात-पर्ण हात हे, या 
कछ आशा रखते है, इसकछिय अन्त में मानॉलिक दुख दत हैं ' 
हमने इतना भरता किया हे इसलिय इतना नाम हाना चा 
उपक्रतकों मेरा व्पक्रार मानना चाहिय या मरने पर मझ उसका 
फल मिलना चाहिय इसप्रकार की रागपरिणति अन्त मे दृश्ख्ख 
देती ह, फलाशा से कभी कभी अविवक भी आजाता है, ओअपक्ृत 
मे प्रतिक्रिया भी होने की सम्भावना रहती है. इसलिये शुभ 
परिणति मांक्ष खुख नहीं दे सकती | वह अशुभ से अच्छी हें, 
बहत अच्छी हैं, पर शाद्ध के समान चिरन्तन स्वपर कल्याण- 
कारा नहीं । 

यह ठीक हैं कि अद्युभ परिणाते मे फेसला हुआ जीबच 
पहिल शभ परिणाते मे आयगा, ओऑर वहाँ स शुद्ध परिणति मे । 
शुभ आर शुद्ध क वाहरी काय एक सर्राखर हाते हैं केबल परि 
जामा में अन्तर रहता हैं, जो घीरे चीर दर किया जासकता है | 

मुझ ता मनृप्य को पूर्ण खुखी बनाना ह चिरन्तन 
खुखका आनन्द देना है, इसलिये में जगत का शद्ध पारिणाति 
का आर छज़ाना चाहता हु | इसालेय अणथभ पारणातरूप पाप 
आर शुभ पारणातरूए पुण्य दोना का आश्रव मानता है। परन्तु 
शुभ ओर अशुभ म अन्तर है, इसवात का समझाने के लिये पुण्य 
पाप के रूप में इनका अलग विवेचन भी करना पड़ेगा इसलिये 
सात तत्व नव तत्व वन जायेंगे । " ४ 

कल्याण के मार्ग पर चलने के छिये इन नव पदो का 
अथ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिय इसलिये इन्हें नव पदार्थ - 
भी कहसकत हैं । “ 
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६० - शुभत्व के दो क्विनारे 
२२ सुका ९४४२ इ,. सं. 
सब से सीची श्रणी का शम, जो अछाम के 
पास स्॒व से ऊंची श्रेणी का शभ, जो शु 
पास हैं, दाता के उदाहरण कल अकस्मात्‌ ही देखने को । 
इलप्रकार शुधत्व के दोता क्लिनारों से, यथा सीमा क्तीरे 
जीच के अशुम शुभ भार शद्ध परिणामा का ( पाप 


झाक 3, +क विभाजन हागंया | 


इस चातु॒र्मास में ज्िनद्त श्रष्ठी मरे पाछ प्रायः आता 
गहा है | एक दिन यह बहुत श्रीमन्‍्त व्यक्ति था पर आजकल 
चहुत गरीब है, यहां तक कि लोगोंने इसका नाम ही जीण श्रष्ठी 
रख लिया है ! पर इंश्लकी गरीबी ने इसकी धार्मक्रता तथा 
झुदारता में कोई अन्तर नहों किया है, यथाशाक्ति आधिक से 
आवधिक आुदारता का पारेचय यह आज भी दिया करता है । भले 
ही आस उद्वारंता से इसका आर्थिक संकट बढ़ जाये । 


, अत्यन्त धार्मिक श॒दस्थ होन पर भी इसके यहां 
भोजन करने नहीं गया | क्योंकि मे जानता हूं के यह मेरे लि 
अपनी ध्यथिक शक्ति से अधिक खच कर जायगा । मेरा उद्दि 
त्याग इसीलिये एस भाजन से सुझ दूर रखता है। फेर भा जाते 
जात कल यह मुझे भोजन का निमन्‍्त्रण दे ही गया ' इसे माल्ठम 


नहां (के में साजन का प्तेमन्न्रम स्वाकार नहा करता । 


में दूसरे सेठ के यहां भोजन करते -गया। चह धन के 
मद में मत्त था | मुझे देखते ही उसने दासी को आज्ञा दी कि 


क 


इस भदछुक का भिक्षा दकर जटदा .वरदा करद | दासा एक 
कक 


लकड़ी के पात्र में दाल के छिलके .औआर सुखी का मोजन लेकर 
आइ ' मे अपने करतलछ पर झआअुसी क्रा भोजन िया। में भोजन 


> हे 
*+- 2 
ञ्प श्प 
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करके निक्रठ्ा ही था कि जनता की एक भीड़ वहाँ कुतृहल से 
पहुंच गई | क्योंकि मरे अनशन की तपस्याओं ने जनता में एक 
कतृहल पदा कर दिया हैं। में कहां आहार छता हैँ इस विषय मे 
भी जनता के मन में एक प्रकार का कुतृहल रहने लगा है । 

में तो भोजन लेकर चला आया, पर जनता उस नये 
सेठ की बड़ी प्रशंसा करने लगी. ओर करने लगी मेरा ग्रुणगान 
भी | अब सेठ को ज्ञान हुआ कि मेंन किसी बढ़े तपस्वी को 
भिक्षादीहे। सम्भचतः ऐसी रही मिक्षा देने के कारण बद्द मन 
ही मन पछताने भी लूगा | इतने में पएक्र मनुष्य ने कहा-खसेठ 
जी, धन्य है आपको, जो ऐसे महान तपस्वी का आहार आपके 
यहां हुआ | तपस्वीराज को कया भोजन दिया था आपने ? 

सेठ झूठ बोलने मे काफी चतुर था | उसने बिना सकान्र 
के कहा-बढ़िया खीर खिलाई थी। । 

धन्य है ! धन्य हैं ! की ध्वानति चारो आर ग्रूज़गद | धीरे 
धीरे यह चच्चो सारे नगर में फलगई । जांण अ्रष्ठी ने भी खुनी । 
उसे बहुत खेद हुआ । 

तीसरे पदर वह मरे पास आया । नचीन श्रेष्टी के यहां 
आहार लेन आदि की सब बाते खुनाते हुए उसने कहा-प्रभु, 
बड़ा अ्भागी है | आपक चरणों से मेरी झोपड़ी पत्रित्र न 
होपाई । 

मैंने मुसकराते हुए कहा-पर मन तो पवित्र होगया ) 

सेठ ने कुछ उत्तर न दिया | खद के चिन्ह इसके चहरे 
पर दिखाई द रहे थे । 

मैंने कदह्दा--नवीन श्रष्टी को मिलनेवाली प्रशंसा तुम्हें 
न मिलपाई, क्या इस बात का खद होरदा है ? 

सेंट ने कह्ा-जब आपको निमन्त्रण दिया था उस समय 


ब>3>3लढ५ञ38८६४०3 /९ *०>५ 


महावी( का अच्त॒त्तऊ [ रश्रे 


मुझ इस प्रशंसा की तनिक सी करपनो नहीं थी। उल समय 
तो में यही सोच रहा था कि जीवन की पवित्रता का चग्मरूप 
बनाने के लिय, आर जगतू्‌ म॑ सुख शांति का साम्राज्य स्थाप्रेत 
करन के लिये जो आप महान तपस्या कर रहे हैं आअुसपर श्रद्धां- 
जलि चढ़ाना मेरा कतेव्य है । इसी ऋतव्यभावना से में अपने को 
कृतकृत्य चनाना चाहता था। पर जब लोगों के मुंद्द से नवीन 
श्रष्ठी की प्रशंसा खुनी तब मेरा ध्यात इस तरफ गया और मन 
चल विच्वल होगया | 

मेंने कह्ा- अगर इस वात से मन चेचछ न होता तो 
तुम भहेत्‌ हागये होते। पर अब तुम ध्िफे इन्द्रासन के ही 
अधिकारी रहगये । पु 

संठ सुसकराकर रह गया । 

मेंने कहा- सेठ ! तुम अद्देत्‌ नहीं होपाये पर नवीन 
श्रष्टी की अपेक्षा तुमने अखंख्यगुणा पुण्य ऋमाया ह। 

सठ बहुत सन्तुष्ठ छुआ | और प्रणाम करके चला गया । 

नवीन श्रष्ठी पापी' हे, चह झूठ वालकर भी प्रशेसा छूटना 
चाहता है, मिक्षा भी अपमान से देता हैं ओर वह भी रहो से 
रही, फिर भी देता हुं यह पुण्य का प्रारम्भ है। पाप से छूगा 
हुआ विछकुल नीची श्रेणी का पुण्य ह यहद्द | जीण श्रष्ठी जो 
पुण्य करता है चह कतेव्य को प्रेरणा से। किसी एहिक स्वार्थ 
की लालसा से .नहीं।| यह पुण्य की पराक्राष्ट्रा हे । अगर पीछे 
पीछ इसका मन प्रशेसा की वात से चल विचल. न होता तो 
यह झशुभोपयोग न रहकर शुद्धोपयोग बनजाता । थोड़ी सी 
अशुद्धि मिलजाने से यह आश्रवरूप होगया, नहीं तो मांक्ष रूप 
हाता | ईंसप्रकार इस घटना से अशुभ शुत्र ओर शुद्ध को सीमः 
रखाए वड़ा अच्छी तरह से अनगई | शझमभत्वक दोना क्ेनारों का 
स्पष्टीकरण द्वोगया | 
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१-तप त्याग का प्रभाव 
चिंगा ६४०८२ इतिहास संचत्‌ | 
अनेक गायों में श्रमण करता हुआ इस सखुशुमारपुर में 
थाया हूं | यद्यापि यह अनुभव में जन्मसे हाँ कर रहा है कि मनुष्य 
कलजाति का, वैभव का ओर शासन के अधिकार का जितना 
सनन्‍्मान करता हैं उतना तपत्याग का नहीं । कछूजातिस जगत 
की कोई भलाई नहीं होती, केचछ दूसरों का अपमान होता है, 
मद से आत्मा का पतन भी होता है । चेभव से जावन शुद्धि का 
सम्बन्ध नहीं, वल्कि एक के पास अधिक्र सम्पत्ति पहुँच 
जान से दखरों के पास . सम्पत्ति की कभी पहती हें 
विलास से धनी का भी प्रतन होता है । अधिकार का 
मद वो सबत्रसे बड़ा मद है, इससे मनृष्य अत्यन्त विलासी 
बमंडी आवेवकी ओर अत्यायारी होजाता है। में कुछजाति की 
महत्ता तोइना चाहता है । अपरिभ्रह की ओर जगत को लेजाना 
चाहता है और चाहता है कि अधिकार न्याय की व्यवस्था के 
लिये ही हो। अधिकारी सबक के रूप में जनता के सामने आय, 
जनता का देवता वनकर नहीं। पर यह वात तभी होसकती हे 
जब जनता गशुणपूजक, त्यागपूजक हो। अभी तक जनता कुछ 
की, धन की, अधिकार की पूजा करती रही है; इसलिये सच्चा 
त्याग तप दलेम होरहा है। इसका परिणाम यह हुआ हे कि 
ज्ञगत में जन्म मरण आदि का जितना प्राकृतिक हगख है उससे 
अखख्यगुणा दुःख मनुष्य के पल्ले पढ़गया है | विभव ओर अधि- 
कार की महत्ता ने मनुप्य के मनपर एसी छाप मारी हैं कि जो 
लोग तप-त्याग भी करते हैँ चह तप-त्याग का आनन्द लने के 
लिये नहीं, जगत की सेचा के लिये भी नहीं, किन्तु वेमच-विछास 
के सूप मे उसका फल पाने के (लय | 


डे 


सम छस तप का कुतप मानता ह जसम आत्मशुद्धि नहा, 


८ रे 


सप्त उसा बरस का हजारो गुण रूप में पान का छारूसा हे, 
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जिसका त्यागकर चह त्यागी-तपस्वी वसा है। इससे वभव 
विल्येस मिलसकता है, पर यह देवी ब्रृत्ति नहीं आखुरी वृक्ति 

“है। ऐसे छोग देवराज का पद नहीं पासकत, मोक्ष नहीं पास- 
कते, कदाचित अखुरराज ही बन सकते हैं । 


में अपने त्याग-तप को आात्मशुद्धि का, साक्ष का और 
जगत क उद्धार का अंग बनाना चाहता है ! मुझे ता देवराज का 
पद भी इसके आगे तुच्छ माल्म होता है | में एसा जगत बनाना 
चाहता है जिसमे देवराज ओर अखुरराज सब सच्च्र त्यागी तप- 
स्वियां के आगे नतमस्तक रहे, भक्तिभय से ओतप्रोत रहे, और 
त्यागी के आगे शक्ति चमव अधिकार के प्रदर्शन करने का साहस, 
न कर सके, बलिि स्थायीरूप म॑ शान्ति की ओर झु्के | 
2८ चिगा ९४४२३. लं. 
आज में शोच के लिये इंशान कोण की आर गया था । 
लौटते समय मेंने देखा कि एक्न चट व्रक्ष के नीच एक तापख 
लेटा हुआ है ओर चार पांच ग्रामीण झुसके आसपास वेठ हुए 
हैं| मेर कानों में आवाज आई क्रि--अब महाराज एक दो दिन 
से अधिक जीवित नहीं रह सकते | कोई अत्यसाधारण घठना 
समझकर में अख ओर मुड्ा | मुझे आया छुआ देखकर ग्रामीण 
एक आर हट गय | तापस का दारीर अस्थि पेज्ररखा रहगया 


था। कुछ साच समझकर झलक पास बंठगया।| और पृछा- 
कुया आपन भाजाबवन अत्तरशान या ह 


रैँ पु नेक 


हा 


तपस्च चहुत चले हागया था । ध्यान असका चहत 


ह चागम्ा हागह था । इसलिये सर हल्ाकर उसने तरनत स्वॉरात 
बढ ल्‍्€ 


दी, फिर कुछ दर मे. शक्तिसंचय करके उसन मुँह से भी 
हां? कहा। 


डसकी निर्वेलता देकर भेरी इच्छा शत करने की नहीं 
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थी। पर थोड़ी देर मे डखीन घीर 'जीरे कहना शुरू क्रिया-जावन 
मे क्वारफी चमच ओर सन्मान पाया, अन्त में सोचा के पहिले 
जन्म की पूंजी समाप्त होजाय इसके पहिरछ ही अगले जन्म के 
लिये कुछ जोड़ छेना चाहिये। इसलिये में तापल होगया । में 
घिनय ओर दान को सत्र स सुख्य थमे समझता है | इसलिये मे 
सभी को प्रणाम करता रहा है और जो भिक्षा में मिला है उसका 
एक हिस्ला खाता रहा हूं बाकी तीन दिरल पथ्चिका जलचरोा आरे 
पाल्तियों का समर्पित करता रहा है | सेरे सिक्षापात्र मं चार खंड 
हं-एक मरे लिय, आर बाकी तीन इन तोन वर्गों के ल्िय ' इस- 
प्रकार तपस्या करके मने आजीवन अनशन वलालडिया है, अब जीवन 
का अतिम समय आनंचाला ह ! 
हि इतना बोछन से ही उसे एसी थक्राबट हॉगई कि बह 
हांपनेसा छगा | मेरी इच्छा नहीं थी कि में कुछ बातचीत करके 
आस ऑर थक्ार्क | पर अुसकी सुखप्ठ॑द्रा से ऐसा मालूम छुआ 
कि वह ऑर चचोा करना चाहताहे आर सझ स कुछ खुनना 
चाहता है। कम से कम अपनी प्रशंसा तो अवद्य | 

मेन कद्ा-इसम सनन्‍्द्रह नहां क्र लम्नता आर उदारता 
बहुत प्रशंसनीय धरम है | यह ठीक है कि उसमे यथाशकक्‍य आधिक 
से अविक विवेक का उपयाग करना चाहिये पर विवेक का उप- 
योग तो नभी क्रिया जाय जतब्र सृछ मे वे गुण है । आप मे चे गुण 
हैं यह पयाप्र असाधारण बात हे । 

यहयापे मेने सम्यक्त्य का ध्यान रखत हुए काफी नप 
नल शब्दोीम रसकी प्रशेसा की थी फिर भा उस परयाप्त सनन्‍्ताप 
हुआ | चह बॉला-मझ विश्वास हैं कि इस जावन मे 
जिलना चेसव ओर अधिकार पाया था उससे असंख्यगुणा 
अगस्द जन्म मे पारऊंगा । इस जाचन म॑॑ मसझे यह घात 
खटकती रही कि सुकसे भी बड़े चसवचाल है, मुझसे बड़े आधे- 
फारा छाग है, जनक आग मुझ तनष्पम हाना पढ़ता हें । इस 
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सुझ ममलछना चाहँय था चली न मेठा | मरा लाम प्रण ह पर 
जसा चआआहय बसा पूरण मे वन नहा पाया | 


मेने कहा-पर क्या आप समभते हैं कि इस राह से 
कभी किसी को स्थायी शांति मि्ठ खकती दै ? अधिक वेभव का 
अथे हैं दूसरो का अधिक गरीब होना, अधिक अधिकार का अथ 
है दूसरों में अधिक दासखता होता, इससे मोह भौर मद ही 
चढ़ता है। इस प्रकार न-हम आत्मा को शद्ध कर सकते है न 


िए। 


दुसर शुद्ध आर खुखा चना सकत ह बाोढदक दूसरा मे दृष्या 


थे पैदा करने के कारण विरोधियों की संख्या ही बढ़ाते हैं। 
उनमे से काई विरोधी शक्ति संचय करके हम पराजित भी कर 
सकता है, उसकी चिन्ता स भी हमें शान्ति नहीं मिलती | इस- 
लिये अच्छा यही है के हम चविश्वप्रेम अर्थात्‌ परम चीतरागता के 


हक हक 


ध्यय से तप कर | वभव के ध्यय स नहा | 


तापस थाड़ी दर चुप रहा, फिर बाछा-आप काई महान 
ज्ञानी मालम हाते हें. मं आपका प्रणाम करता हूँ। या ता प्रणाम 
सम्प्रदाय का तापस होने के कारण म॑ सभी को प्रणाम क्रिया 
करता हू पर आपका उत्कृए ज्ञात आर परम वीतरागता देखकर 
आपको विशेष प्रणाम करता हूं । 


.। रे ९ 


76 


& 
+स्‍ 


44 
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रद 
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यह कहकर डसने मरी तरफ ताँत वार अंजलि जोड़कर 
प्रमाम किया । फिर बोलछा-पर में क्ष्या करूं! आपको बातो मे 
अलुराग होनेपर भो उन्हें जीवन में नहीं उतार संकता | जीवनभर 
के संस्क्रार सहसा नष्ट नहीं होपाते हैं। में सृत्यु शाव्यापर पड़ा 
हूं पर महत्वाकांक्षा भीतर ही भीतर तांडव कर रही है। फिर 
भी में चाहता हे कि मरने के वाद परलोक में मरी महत्वाकांक्षा 
पूरी हो या न हा, या कितती भी हो, फिर मी में आपको न 
ख््। 
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इसके वाद उसने मुझे फिर्‌ प्रणाम किया। थोड़ी देर 
बैठकर में चला आया। साना तरह के विचार मेरे मन मे भातें 
रहे | ओर तब तक आते रहे जब तक सुझे नींद न आगई। 

१६ जचिगा €2०२ इ. से 

कल दिनभर जो विचार शाते रहें उनने विकृत होकर 
रात भे बड़े विचित्र स्वम्म का रूप लिया। मेने देखा कि परण 
ताप मरगया है और मरक्कर अछुरों का इन्द्र हुआ हैं| पदा 
होते ही उसने चार्गो आर देखा कि यहां मुझले बड़ा कोई है तो 
नहीं । आसपास जो अखुरियाँ और असुर खड़े थे वे प्रणाम कर 
रहे थे, पर ऊपर जब आसने स्वर्ग देखातत्र वहां देवेन्द्र का चैभव 
देखकर उसे क्रोध आागया | वोछा यह कौन है जो मेरे सिर पर 
वबेठऋर राज्य कर रहा हैं ? साथा अखुगर ने कद्दा-यह देवराज 
दाक्र है ।' इसने कहा-तो मेरे रहते इसे स्वर्ण पर राज्य करने का 
कया अधिकार है? में उसे नाच गिराऊंगा । 

खुर्गों ने रोका पर यह न माना | एक मुद्वर छेकर यह 

देवन्द्र विजय के लिये चल निकला , पर रास्त में उसे भरा 
खयाल आय। * इसलिय मेरी बनन्‍्दना को मरे पास आया आर 


बोला-आश्यीर्बाद दौजिये कि में देवेन्द्र को जीत हे । 
चुप रहा! 


फ्रि/ बोछा-अआगर में दबन्द्र को न जीत पाऊंतोम 
आपकी हो शरण आऊंगा। आशा है आप मेरी रक्षा करेंगे | 


म॑ कुछ मुसकराया पर बाछा कुछ नहीं। चह प्रणाम 
करके चला गया । 


आसमान म एपहुचकर झउलत्त वशाल रूप बनाया, उसमे 

हस्त चाढून सर आर मु 'र२ घुमान से तार टकरा गय आर ट्टन 

छग | सोथम सत्रग॑ मे उलका चकरातल् रूप दग्वकर साधारण दर 
। 
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कप हे ह 2. 
(३ ड्र के मार छपगय आर यह गर्जन करता हुआ इन्ठ के 


सामन पहुँचा और बोला+-रे देवेन्द्र मेरे रहते तमे इस इन्द्रासन 


श्छ 


पर बंठतन का क्या आधेकार है? तू आसन छाोड़द अन्यथा में 
तुझ नाच 'मिरा देगा | 


> 


.. इन्द्र कुछ तो चार्केत हुआ, कछ करूद्ध हुआ, उसने तुरंत 
अउुरेन्द्र के ऊपर अपना वजर छोड़ा | हजारों बिजालियाँ सभी 
आवक तेजस्वी उस बज्र को देखकर अखुरन्द्र- घबराया ओर 
डसे देखते ही भगा। सव देव असका हँसी उड़ाने रूगे | पर 
जन इन्द्र का माल्म हुआ कि अखुरराज मेरी तरक भाग रहा है 
तब बह घवराया | झोर यज्र को पकड़ने के लिये वद्द भी पीछे 
पीछ दोडा | अन्त मे अखुरराज अपना छोटा रूप बनाकर मर परा 
के वीच् में आबैठा, वजर थोड़ी दर पर. आपाया था कि इन्द्र ने 
उस पकड़ छिया | इन्द्र ने सुझ नमस्कार क्रिया ओर कहा-प्रमु, 
श्रण्ठता क्षमा कर | मुझ पता नहीं था कि वह आंपका भक्त है । 
अब में इस क्षमा करता हूं । यह कहकर इन्द्र चला गया 5 जाते 
जात डेसन सम बार बार प्रणाम पकेया | 

इसके वाद मरा नाद खुछगई । 


स्वप्त पर मुझे कुछ आश्चय नहीं हुआ। दो दिन से जैसे 
विचार मेरे मन चक्कर लगा रहे हैं उसके अनुसार ऐसे स्वप्न 


आता स्वाभाव्रक हं | छाक प्रचालित सुरासर वेराथ को कथाओं 
के सस्कार भा इसम कारण ह | 


मुझ इस सुरासर विरोध से कोई मतलूत्र नहीं, पर में 

यह अवच्य चाहता हूँ के संसार में श्ाक्ति बेमच और अधिकार 
आधिक तप त्याग सेचा और ज्ञान का प्रभाव हो | वे दवन्द्र हों 
या असुरन्द्र, दाना ही सच्चे तपसवीयां के वश में रहे | अथोत्‌ 
वामसी और राजसी शाक्तियाँ सात्विकी शक्तियों के आगे झुक्की रहें। 


२३० | महावीर का अन्तस्तलू 
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जगत्‌ इस दिशा मं जतना आग बढुगा जगतू का सद्त 
सचका का, शंततनिया तपास्यया आर त्यागेया का उतना हा आधक 
छाम हांगा । साथ हा घत चसव आधकार का मचहत्ता कम हातन 
से इनका तरफ जनता का झुकाय सो कम हागा। इस प्रकार पाप 


का बाज था मूल हान लगगा | 
जगत में धन चभव कम हा यह दःख को वात नहा ह 
पर बातरागता चचक्त त्याग तप आद कम हा यहा इख का वाद 
है। मे एस तीथ की रचना करना चाहता हैं जिसम पद पद पर 
हू 
तप त्याग का आर ज्ञान का माहेमा ।देखाद दे | 


६२-निमत्त ओर उपादान 
८ चनत्नी६४४२ ३. से. 
खुसुमार पुर से भ्रमण करता हुआ में भोगपुर आया । 
वहां एक महिन्द्र नामका क्षत्रिय मुझे देखते ही भड़क उठा । आर 
बकभक करता हुआ खजूर की टहनी छेकर मुझे माग्ने दौंढ़ा, 


परनत सनत्कुमार नाम के एक दसरे क्षत्रियने, जो उस गांव का 
आधिपाति था, असे रोका । 


के 


वहां से भ्रमण करता हुआ में नंदीझ्राम आया, यहां के 
अधिपाति ने मेरा खब आदर सत्कार किया। 

यहां से में मेहक गांव आया । यहां एक ग्वाछा मुझे 
गस्सी लेकर मारने दोड़ा, यहां भी गांव क एक मुखिया ने देख- 
लिया और उसे रोका । 

इन पघ्रटनाओं से पता लगता है कि श्रमण विरोधी बाता- 
बग्ण अभी भी काफी है। फिर भी उसमे इतना सुधार होगयः 
है कि भत्र श्रमणों का पक्ष लेनेबाले भी काफी छोग होगय है | 

इन घटनाओं से मरे मनमे एक विचार वार बार आता 


महावा( का अन्तस्तल [शरे१ 
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था की में इतना बीतराग होने पर भी छोग आक्रमण क्यों करने 
लगत हैं। मेरी आहँसा का कोई भी प्रभाव उनपर फक़्यों नहीं 
पढ़ता ? क्या मेरी अहिसा मिथ्या है ? या अहिंसा का सिद्धान्त 
आकिच्चित्कर है। 


क्षण भर को ही मेरे मनमें यह दिचार आया ओर दूलरे 
ही क्षण समाधान होगया क्रि-निर्मित्त क्रितना मी अलबान हा 
किन्तु जब तक उपादान में योग्यता न हो तब तक निः/मेत्त कुछ 
नहीं कर सकता | यही कारण है कि परम आहिसक के भी शात्र 
निकल आते हैं, और स्वाधवद भ्रमवश वे उन्हें सताते हैं । निमित्त 
ब्यथ नहीं है पर वही सब कुछ नहीं है | निमेत्त का एकान्त था 
आपादान का एकान्त, दोनों मिथ्या हैं । 


६३-दासता विरोधी आभिेग्रह 
१ सत्येशा ९४७३ इ. सं- | 


जब में कौशाम्वी नगरी की ओर आरहा था तब भेरे 
आगे आगे जो पथिक समूह था उसकी बातें मेंने बड़े ध्यान से 
खुनी । उससे पता छगा कि यहां के शतानिक राजा ने विजया- 
दशमभी के दिन सीमोलछंघ्रत का उत्सव चअम्पा नगरी पर आकऋमण 
ऋरके मनाया | चम्पा नगरी का दघिवाहन राजा डर के कारण 
भाग गया । शतानिक ने सना को आक्षा दें दी कि जिससे जो 
छूठते बने वह लूटलो ! इस प्रकार सारा नगर,लुट गया। दृचि 
घाहन राजा की रानी और पुत्री भी छुट गई । छुटरे ने रानी को 
पत्नी बनाना चाहा, पर यह वात झुनत ही रात्री का इतना द्ुभ्त 
हुआ कि वह मानसिक आधात से मर गई। उसकी छड़की 
चसुमती को लुटेरों ने कौशाम्वी में बेंच दिया हे। और भी सके 
सुन्दरियाँ वंचकर दासी वना दी गई हैं। 


न्रेर | महावीर का अन्तस्तलू 
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इस समाचार से मुझे बहुत दुःख हुआ । एक विशाल 
राज्य की कल्पना मुझे प्रिय होने पर भी में यह पसन्द नहीं 
करता कि राजा लाग तनिक सी ताकत हाथम आते ही इसप्रकार 


5 


मनृष्या का शिकार करने के लिये निकल पड़, डकता को तरह 
व्ूट खाट करने लग, न्‍्यायका, अहिसा का, मानवता का अप- 
मान कर निरपराथों की हत्या करे, दासता की कुप्रथाक्रो पत- 
पाये | में अवइय ही यथाशक्रय इस अन्याय के चिरयोथ में कुछ 
प्रयत्न करूंगा । 


इस दिग्विजय यात्रा से मेरे मनमे एक विचार यह भी 
आया कि साधुओं को तो कहीं भी जाने में बाधा नहीं है पर 
गइस्था को दिशाओं में भ्रमण करने की भी मयांदा लेलेना 
चाहिये | ख्रमण की मर्यादा से उनकी तष्णा शान्त रहेगी | इस 
प्रकार दिग्वत या देशब्त भी ग्रहस्थों के बतों में शामिल होना 
चआांदिय | । 


कुलछीन.हाने पर भी दासता के चक्र में पढ़गई हैं. 
पु ० 5० 5 हं 

कारण काराग्नह क कष्ट भोग रही हैं । आंखुओं से आंखे भिगोये 

हुए है । 


इस अमप्निगन्नह के साथ में प्रतिदिन मिक्षा छेने जाने लगा; 

पर भिशक्षा न मिली | पाहिछ तो क्रिसीको चिन्ता न हुई । पर जथ 
शुद्ध प्राखुक भोजन भी मेंने नहीं लिया तब छोगों का कुतृद्दल 
बढ़ा । व मेगी तरफ अधिक ध्यान देने छगे। भेने देखा कि राज- 
मार्ग या बड़े बड़े मार्गों म॑ मेरा अभिश्नह पूरा न होगा। संकेट- 
च्रस्त दासया ता बराो के एपछचाड़े भाग म॑ रख! जाता हैं । 
इसलिये मं घबरा के पिछवाड़े भाग की गलियांम भिक्षा लेने के 


महावीर का अन्तस्तक्त [ २३३ 
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लिये निकलने छगा |. और इसी तरह आज अभिन्नहें पूरा 
हागया । " 


आज जब में धनावह सठ को हवेली के पिछवाड़े भांग 

से जा रहा था तब मर कान मे आवाज आई-प्रश्चु ! यहाँ दया 
करा प्रभु ! के 

: मैंने देखा एक अत्यन्त रूपबती ग्रुव॒ति मेगी तर्क देख- 


[पर 


। हैं। असका सिर मुड़ा है, वख्र मल्िन हैं. परों में वेडी पड़ी 
हैं इसलिये चल फिर नहीं सकती, हाथ मं टूटा सा सपा दे और 

ञ्ध न 

में है कुल्माप ( दा के छिछको का भोजन ) £ में रुका । मेरे 


रुकते ही उसने वड़ी आदे वाणी से कहा-- प्रथ, में डुभाग्य से 
सताई हुई पक राजकुमारी है । आज दासी से भी चुरी अवस्था 
मे है | खान को यह कुल्माप मुझे मिलता है, जा आप के योग्य तो 
नहीं है पर आप अगर इस अभागिती पर दया कर सके तो इसे 
अहुण करे । 


कहते कद्दतदे उसकी आंखा मे आंख आगये। मरा अंभि- 
अहे पुरा हुआ, में करतरू पर वह भोजन रूने लगा। 


मेरी ओर लोगों की दाप्ट थी ही। थोड़ी देर मे घहां 
भीढ़ इकट्ठी होगईं | इतने मे छनावह सठ लुद्दार को केऋर आया। 
मुझ देखत ही वह मर पेरो छगा। उसने कहा-म॑ चन्दना 
को. अपनी बटी के समान मानता था। पर मरी पत्नी को भ्रम 


2." 


हुआ कि में इसें पत्नी बनाना चाहता हूँ। एक दिन किसी दास 
दासी फे निक्रट मेन रहने से इसने पिता सममकर मेरे पेर 
'घोदिये , पर चोते समय इंसके केश रूटककर जमीन छूने लगे 
इसलिये मैंने हाथ से इसकी पीठ पर कर दिये। भेरी मद पत्नी 
नेदेखा और इसी बात पर सन्देह् किया और: सुझ ले कछिपाऋर 


बंटी चनन्‍्दना का [लिर मसुड़ा दिया, बंद डाल दा, आर प्रछयाद॑ 


४ 
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के इस कमरे मे बन्द कर दिया। आज तौन दिन मे मुर्मे पता 
लगा और तुरन्त ही में बेड़ी कठ्चाने के लिये लुहार को लाने 


अला गया । में अपनी पत्नी की करतूत पर बहुत लज्िजित हूं 
भगवन | 

इतने में भीड़मे से एक्र मन॒ुप्य निकला और वन्दना को 
पककर जोर जोर से रोने छूगा। चन्दना भी उसे देखकर रोने 
छगी | पीछे मात्ठम हुआ यह दश्धिवाहन राजा के रणचास का 
कंचकी है, चन्द्रना को इसने गोद खिलाया है / चन्दना का मूल 
नाम चखुमती है। केचुकी भी दूट किया गया था पर आज ही 
छोड़दिया गया हैं । 

यह समाचार शतानिक राज़ा को मिला । उसकी पत्नी 
सुगायती को सी पता लगा । स्गावती को मेरे विषय में बड़ी 
भक्ति होगई थी इसलिये मेरे अभिश्नरह को पूर्ण सफल करने के 
लिये उसने चम्पापुरी म॑ छूटी गई सब स्त्रियां को दासीपन से 
मक्त करादिया ! 


इस प्रकार मरा अभिम्नह अन्याय के एक बड़े मारी अंश 
का परिमाजन करासका । 


६४-जावासाडू 
3८ इंगा ९४०३ इंतहास सवत 


श्रमण विरोधी चात्तावरण यद्याप पुरी तरह शांत नहीं 
हुआ है फिर भी उसमे अन्तर बहुत आगया है। इतना ही नहीं 
अब अ्रमण भक्त ब्राह्मण भी मिलन लगे हं। साथ ही में यह भी 
समझ गया है के श्रमण विराध का ठंका सिफ ब्राह्मणों ने ही 
'नहीं लिया है । मरे ऊपर उपल्तग करनेबाडझा मत्राह्मणेत्तर ही 
'बहुत हैं । 


धबीर का अन्तस्तर [ २३२७ 
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उस दिन पालक ग्राम म॑ भायरू नाम का चेद्य मेरे ऊपर 
नलचार छेकर मारने दौड़ा था जब कि इसके पहिले सुमंगल और 

सत्क्षेत्र नाम के ग्रार्मा में वहां के ब्राह्मण क्षत्रियां ने मेरी बनन्‍्दना 
की थी | इसलिये अब श्रमण ब्राह्मण का भेद करना व्यर्थ हैं। 
मुझे जो ऋतते करना है टसमें मुझे ब्राह्मण और न्राह्मणेतर का 
कोई भद नहां करता हैं | वाल्क अचरज्ञ नहा[क इस काय में सुझ 


आाहक्षणां सं हा आधक सहायता मल | 


कुछ भी हो | अब की वार का यह चामासा मेने चस्पा 
नगरी के स्वातिदत्त ब्राह्मण री अश्निदात्रण॥ला म॑ किया है | एक 
श्रमण का अपनी यनज्नद्याल्ता में चातुर्माल की अनुमातें दकर जहां 
ब्राह्मण ने डदारता का परिचय दिया है वहां मेन भी व्राह्मणा स 
सहयोंग का विचार क्रिया है| 
ब्राह्मण ने जगह तो दे दी, पर कोई विशप शेप आदर व्यक्त 
नहा किया | हां ! पृणंभद्ध आर मांणभद्र नाम के दा व्याक्ति 
य मेरे पास आते हैं ओर कुछ प्रश्न पूछते हैं। इससे 
स्वातिदत्त को भी कुछ जिज्नासा हुईं और उसने आत्मा के विषय 
मे पूछा । 
भैने कहा-जड़ तत्व के समान चेतन तत्व भी पक 
स्व॒तन्त्र तत्व है उसे आत्मा जीव चेतन आदि किसी भी नाम से 
कह सकते हैं| वह एक नित्य द्रव्य हे। 
आाह्मण ने पूछा-पर बह है केसा ? 
मैने कहा-व्राह्मण, क्या तुम चाहत हा फ्ि मे तुम्हे जीव 
के लिये कोई एसी आअपमा दे जिस तम इन्द्रियां से ग्रहण ऋर 
सकते हो ? 


ब्राहण ने कहा-हां | 
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कदा-पर यह कसे सम्भव है? जिन चीज का 
हम इन्द्रियों से अहण कर सकते हैं वे सब जड़ है, रूप रस गँंच॑ 
स्पश | आरदि गणवाली हैं, जब कि जीव झुन सब से ऊिन्न हैं 
असम रूप रस गन्ध स्पश नहीं हैं, चह अमूर्तिक है। अमृर्तिक 
को मूर्तिक के दएंत से कसे समझ सकते है 

प्राह्मण-तब्र जीच को कैसे समभा जाय ? 

भैने-उसके गुण से। जीव में एक ऐसा अलाघारण 
ग्रण है जो संसार के अन्य क्रिसी पदार्थ में नहीं पाया जाता , 


वह हैं झुलक अनुभव करने का शाक्ति, * में है? इसका भान | 
यह भान किसो अन्य पदार्थ मं नहीं पाया जाता । 


न्रा्ण-पर ऐसा देखा जाता है क्रि भबछग अछग पद्माथों 
जो गण दिखःइ नहीं देत व मिलने पर दिलाई दने रूगत है 
मद्यके घठकाम जो मादकता दिखाई नहीं देती वह मद्यर्म देती दे । 


मैं--एसा नहीं होता ब्राह्मण, जो जो .चौज दम चात हि 
असका कुछ न कुछ नशा हमार शरीर पर पढ़ता ही हैं| निद्रा 
आदि उसी के परिणाम है। मद्य का प्रभाव उसी का विक्रत और 
परिवर्द्धित रूप हैं । ब्राह्मण, प्रत्येक द््य में प्रत्येक गुण की 
असंख्य तरह की पर्याय होती है पर नया गुण पदा नहीं-होसकता । 
अचेतन में चेतना गण नहीं आसकता | क्या तुम कल्पना कर 
सकते हो कि जद पदाथों का कोई पेखा यन्त्र या कोई ऐसा 
मिश्रण तैयार होसकता है जो अपने बारे भे यह अनुभव करने 
छगे कि मे हं 

पेसा ता असम्भव है महाश्रमण । 


तत्र जआां यह भनुभवत्र करता ह वहा जाव 6 आर यह- 
संसार के सब जड़ पदाथा स भन्न है, यह न कसा क मेलने 
सर बन सकता द न कताक बछुडहन से में सकता हे। बह 


४ 4४ ; 


हि महावीर का अन्तस्तलू | २३७ 


वी--+++ 





_#ंड- # 2 निज जब +ज बज 5 ैततततत+त++ 45“ +: 


नित्य है, अज है, अमर है) आस हम देख नहों सकते, छू नहीं 
सकते पर अनुभव से समझ सकते हैं, अनुभव स जान सकते हैं । 


शहयण-आप महान जानी है महाश्रमण । यह मरा परम 
साभाग्य है कि आप सरीख परम ज्ञानी ने मरे यहां चातमास 
दिया । 


इसके वाद जितने दिन में वहां रहा चह त्राह्मणं प्रातेदिन 

मेरी पूजा भाक्ति करता रहा । 
६५-- संघ की आवश्यकता 

? चत्नो ९४४३ 8. संचत्‌ 

ग्यागह चप से ऊपर मुझ अकल विहार करते होगय, इस 
समय मे मन उच्च तपस्याएँ की, सत्य की आधिक स आधिक खोज 
की, अहिसा की उच्च स झग्च साधना की; जिस क्रान्त क ध्यय 
स मत सद त्याग किया था इसको भी पयाप्त तयारी की, .उसके 
अनुकूल वातावरण निमाण किया, पर अगर में संघ की रचना 
न करूं आर संघ के साथ विहार करन की व्यवस्था न करूं तो 
छाकसाधता की हाप्ट स तन चपो की यद्द सब साधना' व्यथ 
ज्ायगो ' म॑ अकला विहार करता हुआ सुख दुख समभावी बन- 
कर अपने को जीबन्पुक वना सकता है परन्तु इतने से समाज 
में वह परिवर्तन नहीं केर सकता जो पारियतन मरे इस साधना- 
मय या जोबन्मुझ जीवन से होना चाहिये भोर संसार के 
' ग्राणिया को जिसकी परम आवश्यकता ह | 


चात यह हद [कक एस लछाग बहुत कम द् जा नष्पक्ष बन- 
कर मर ज्ञान स लाभ उठा सक, मरा आहंसकता का समम सक। 


साधारण जनता ता मुझ एक मखारा या कगार सममक बंठती 
| उसक पास तवना वाहरा प्रद्शव के खथम आर शात्र को 
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देखने की आंख ही नहीं हैं । इसलिये कभी कभी वड़ी भयेकर 
दु्घटनाएँ होजाती हैं| पहिले भी ऐसी दर्घटनाएँ कम सही हुई 
कहीं मुझे चोर सममभकर सताया गया, कहीं गुप्तचर समझकर 
प्रताड़ित किया गया, कहीं भिखारी समझकर अपमातेत किया 
गया। इसमें उन लोगों का विशेष दोप नहीं है। जो आंख उनके 
पाल नहां है अुसके लिय ये क्‍या कर ? चमड़े का भांखोा स तन 
जितना देख सकते हैं उतना वे देखते हैं, उसी के अनुसार 
व्यवहार करते है । इसलिय मुभे प्रारम्भ म॑ ऐसी व्यवस्था करना 
हे पदगा [जैेसस चमड़े को हां आखांवाल, मांतर का महत्ता फ्का 
अन्दाज बांध सके | वाद में जब मेरी चर्म-संस्था व्यापक हांजा- 
यगी, ओर मेरे अनुयायी साधुओं की साघुता से जगत परिचित 
हाजायया, तव अकेले साधु को देखकर भी छोग उसकी खसाघुता 
को समझने लछूगंगे, अुसकी महत्ता को स्वोकार करने लगेंगे 
आज तो अधिकांश लोग, मेरी महत्ता तो दूर, मेरी ईमानदारी को 
भी नहीं समझ पाते, और भ्र्मवश ऐसा दुव्यंचहार कर जाते हैं 
जिससे थे आन्‍न्तिमप नरक भें जाने कायक पाप बांध जाते हैं. 
इसमे में निरपराध होने पर भी निभिन्त वन जाता हू। अब में साचता 
हैं क्रि,अहिंसा के साधक का इंतना ही काम नहीं है कि चह केवल 
अहिसा की आत्मसाधना करता रहे किन्तु उसे प्रभावना आदे 
के द्वारा लोक-लाचना भी करना चाहिये जिससे विश्व के 
प्राणियों का पतन रुके, सत्यपथ के दशकों का तथा चलनेवबाहो 
का मार्ग निप्कंटंक हो । पिछले दिनों जो एक महान दुघटना 
होगई उससे इस विषय पर गम्भीर विचार करने की आवश्य- 
कता हुई | | 


चम्पा नगरी का चातुमास पूरा करके में जम्भक मेढक 
आदि आमोी मे विहार करता हुआ पण्मानिद्राम के निकट आया 
और ध्यान लगाकर मेंग्रांच के वाहर 'ठद्वर गया। वहां एक 


कं 
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ग्वाला आया ओर भरे निकट अपने वैलों को छोड़कर गये दुहने 
चला गया.। इधर बेल चरते चरते अटठवी के भाँतर घुसगय ! 
जत्र ग्वाला लछोंदा तव असने वहां बेल न देखे तब मुझभस पुछा- 
अरे, ओ रे भ्रमण, वता मेरे बेल कहां गये ? 

में आइसा की उपक्षणी साधना के अजुसार मान ही 
रहा। असन दो चार वार कुछ वकझ्चक की। अन्त म॑ बाला के 
क्या तुझे कुछ झुन नहीं पड़ता ? कान के जो बड़े बढ़े छेद हें, 


तो कया व्यथे हैं ? तव इसके दिखाने से क्या फायदा ?-ऐएसा 


फहकर उसने दो लकड़ियाँ छूकर दोनों कानों में ठाक दों। 
आुसले मेरे कानों में असह्य वेदना हुई; फिर भी में छुप रहा । 
ग्वाल तो चला गया और में विद्वार करता हुआ अपापा नगरी 
पहुँचा, और भोजन के लिये सिद्धाथ वणिक के यहां गया। 
उसने मुझें भक्ति से भोजन कराया; परन्तु मेरे कानों में ख़ली 
हुई लकाड़ियाँ देखकर वहुत चाक्ेत और दुः्खी हुआ। आुख 
समय असका एक मित्र, जिसका नाम खरक था ओर जो प्रसिद्ध 
धैद्य था, यहां आया हुआ था । उसने भी कानों मे खुसी हुई 

लकंड़ियाँ देखो, और दोनों उस वारे में विचार फरतन्ने छगे। 
इतने में में घहां से निकलकर उद्यान में चछा आया | पीछे 
खिद्धार्थ वणिक ओर खरक चेद्य औषध घगरह लाकर उद्यान मे 
आए | उनने मुझे एक तेल की कुण्डी में विठछाया और वलिए् 
पुरुषों के द्वाथों से मेरे सारे शरीर मे इतने जोर जोर से मालिश 
करवाया कि हृड्डियाँ ढीली ढीली होगई। पीछे दो मजबूत खंडा- 
सिया लेकर कार्नो में खुसी हुई लकड़ियाँ जोर से एक्र साथ 
खींची | लकड़ियाँ खून मे सन गई थीं। इसलिये जब वे खींची 
गई तब इतनी भयेक्रर वेदना हुई कि मेरे मुंह से भयेक्र 
चीत्कार निकल पड़ा | पीछे उन लोगों ने घावों में संरोहिणी 
औपाधि भरी और धीरे धीरे कुछ दिनों भे घाव अच्छे हो गये। 


) 
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भें समझता हैँ, मने जीवन में जितने कठोर उपसंर्ग सहे आुनमें 
सबसे कठोर यह उपसर्ग था, आर आश्चर्य की वात यह हैँ कि 
करीब बारह च्ष तक अहिसा की कठोर साधना करने के बाद 
भी इस प्रकार का उपसग हुआ था ! पर अब इस प्रकार के उप- 
सतर्मों वी परम्परा बन्द करने लायक परिस्थिति निर्माण करना 
आवश्यक हैं। और इसका ठीक उपाय यहीं ह क्लि विशाल संघ 
की रचना की जाय, जिससे इस ग्वाछा सरीखे अबोध से 
थबोघ प्राणियों से लगाकर विद्वान्‌ ओर चुद्धिमान्‌ कहलाने चाले 
पुच्च से उच्च मनुप्या को वास्तविक ज्ञान का और सच्ची 
अहिंसा का दशन हो सके। मे कुछ महीनों के भीतर हो इस 
विपय की योजना की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दूँगा । मेरी . 
अहिसा की आत्म साधना अब पूरी हो चुकी है, और शझ्ञान- 
साधना में भी नाममातच की कमी है, जो कि इने-गिने दिनों में 
पूरी हो जायगी | इसके वाद संघ-रचना का काये शुरु किया 


ज्ञायगा | 
ह - गुणस्थान 
१८ सुघधी ९४४४ इतिहास संबत्‌-- 
आज तक मेन जीवन विकास की जितनी श्रेणियां करा 
अनुभव किया है चिन्तन मनन किया है उन सब का श्रेणी विभाग 


आज कर डाला, एक्र तरह स मरा आत्म साथत्ा पूरा हांगई ह, 
अब उसका मार्ग इसरा के 'छय तयार करत्ता है 


१- संसार के साधारण प्राणी, अविषेक ओर असंयम 
फे शिकार हैं । व स्वपर कल्याण का मार्ग नहीं दख पाते ओर न 
कंपाय वासना से पड .छुडा पाते हूँ। ये मिथ्यात्वी प्राणी 
पहिली. कक्षा मे है | विद्वता भराप्त कर छूने पर भी, त्यागी मुनि 
का बप छ रूभ पर भी, वाहर से शान्त दिखने पर भी भीतरी 
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माऊुनता इतनी अधिक हो सकती है कवि थे मिथ्यात्वी कहे जास: 
कते हैँ । जिनकी रपाय वासना व्ठो तक स्थायी हो, और जिन्हे 


| 


ऋतेड्य अकतेत्य का विवेक न हो, चे मिथ्यात्वी है । 


२- यद्द गुणस्थान सुझे ऋुछ पॉछे खठ्ा। एक्र प्राणी 
सचाई पाकर उससे भ्रष्ट भी हो सकता है, ओर उसके इस 
पतन का ऋरण हा सकता हू कषाय वासना का तांव्रता ।न्भ्स- 
न्देह कपाय की तीत्रता होने पर प्राणी का विदवेक्र या -सम्यक्त्व 
तुरन्त नए्०ट होजायगा पर जितने क्षणों तक मिश्यात्व नहीं 
आपाया है आतने क्षण की अवस्था यह गरणस्थान है । यह समय - 
, कत्य से पतन की अवस्था है, पहिली अभ्रण्यी से उत्कांति की 
अवस्था नहीं। इसलिये इसका नाम मेने सासादन रक्ख! दें ! 
आखादान का अर्थ है विराधना, एक तरह का विनाश । 


३- यद्द सम्यक्त्व को आर झुका हुई. सम्यक्त्व आर 
मिथ्यात्व के बीच का अवस्था हु । यहां कपराय बासना वहुत 
रम्बी नहीं हैं पर पूरा विवक भी नहीं है मिश्वित अवस्या हे! 
इसालेय यह मेश्र मुणस्थान फहलाया। 


3--जिसने सम्यकत्व पॉलेया, ऑर उश्के अनरूप बह 
कंषाय घासना, जो अनन्त दगाते देती है, इसलिये जिसे भे 
अनन्तानुबन्धी ऋषाय कहता हूं;“न रही चद खम्यकत्वी-है। 
जोवन का चास्तविऋ विक्रास यहीं से शुरू होता है | पर व्यचहा- 
रोपयोगी संयम इसमें न्दी आपाया, आखिर यह वचिक्रास का 
प्रास्म्म ही है इसलिंय इसे - अलेयत सम्यरटराप्रि कहता हूँ । 


चाल्यादस्था मे में इसी शुणस्थान मे था। इसके पादिले 
के तीनों शुणस्थान तो में दूसरे प्राणियों फी अवस्था के ज्ञान से 
कहता है, मनोवेज्ञानिकता के आधार से कहता हूं। सम्मंव है में 
इन अवस्थाओं मे से गुजर चुका होऊं पर मुझे उन अवस्थाओं का . 
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स्मरण नहीं होरहा हैं ' अपता क्पायों की मन्दता ता मुझे जन्मः 
ज्ञात मातम होंती हैं; ऑर शशव प्ै॑भीमेंदर वात का जिस ढेग 
से विचार करता था, इलल मालुम होता है कि मुझम बीज रूप 
# विवेक भी जन्मजात ह£ । इसप्रकार कहा जासकता। हक्रि में 
अविग्त सम्यकत्वी ता जन्म सेहीहं'परइसस क्या ९ बड़ा स्तर 


बड़ा महापुरुष जन्म स मिथ्यावी होलकता है आर पाछ 


छत से ऊँचा विकास करके जन बुद्ध अेत बन सकता है, तीथ- 
र बन सकता है! 


४--जयब चाथ गुणस्थान का अवेक्षा भी कपाय वासना 
और मन्द दोजाय, व्यवहागपयाता सघब्मम भी जीवन में दिखाई ह 
रूगे, पापों से पूर्ण विराते तो नहें। पर देशविराति हाजाय 
तव देशविंराति नाम का पचित्रा गुणस्थान होगा ] इस गुणस्थान 
 परिग्रह का परिमाण तो हैं, वेइमाना नहीं है, पर कोदाम्विकता 
जन्म-सम्बन्ध आद मे सीमित हैं | चंद विश्वकुदुम्ता या गुण- 
कुटुम्बी नहीं दे या पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पक ईमानदार 
गृदस्थ जैसा होता दे चैसा है! 


६--छट्ी श्रेणी में साथुता है, विश्वकुदास्सत। या गुण- 

कुटुम्बिता का भाव हैं, पर साथ मे कुछ प्रमाद है । यद्यापि साथा- 
रण छोगो की अपेक्षा यह प्रमाद अप है और वह स्थायी भें 
नहीं दे पर है अवश्य । 

७--खातवीं ओणी में प्रमाद नहीं इहता ' इसे अप्रमत्त 
संयमी या अप्रमतत विरत कहना चाहिय ! 

|| दोक्षा लेन के पढहिलेमी हेड खातचे ग़ुणस्थान म 
आचुका था। उसके बाद अभी प्रातःक्राछ् तके में इन छुण- 
स्थानों में रहा हू । 
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८-९-१०--इसेक बाद आज सुके विकास की कुछ 
ऐसी अवस्थाओं का अनुभव हुआ है जो वार बार अनुभव में 
नहीं आती | दूनमें कपाय मन्द' से मन्दतर होती जाती है। में 
सममता हु [के अगर मुहतभर भों काई मनुष्य इस अवस्थाओं 
मे से ग्रुजर जाय तो वह अहंत होजायगा। हां! में यह भी 
सोचता है कि असके अन्तर्मल अगर सिर्फ शान्त हुए हों नष्ट न 
हुए. हों, तो अन्तमल्त के उमड़ने पर उसका पतन अत द्वोने के 
पहिल ही होजायगा । इस प्रकार की अपूर्य अवस्थाएँ चशांतमल 
से भी होसकती है, श्लीणमछ से भी होसकती है, पहिलोी में 
पतन निश्चित दे दुलरी मे अहन्त होना निश्चित है, फिर भी 
परिणामों की निर्मेठता समान है| 


यद्यपि वे अवस्थाएँ कषाय के कम होने या कछुटने से 
होती हैँ फिर भी प्रारम्भ की अवस्थाओं का नाभकरण में कपायों 
की मन्दता के कारण नहीं, किन्तु आनन्‍्दानुभव के कारण करना 
चाहता हूँ । पहिले मुझ इस बात का बढ़ा आनन्द हुआ कि यह 
अवस्था अपूवे है अनोखी है इसलिये इसका नाम अपूवेकरण 
रखता हू | फिर में यह अनुमच करने लगा कि इस अवस्था सं 
नहीं छोटना है इसलिये इसका नाम अनिन्रुन्तिकरण रखता हू | 
इसके वाद मुझ मात्टम हुआ कि हलके से लोस को छोड़कर मेरी 
सब कपाये नप्ट होगई इसलिये इसका नाम सृक्ष्ममोह ग्खता 
हैं | इसप्रकार ये ८, &, १०, ये गरुणस्थान है जो धरणएक को 
नहीं मिल सकते साधु हाने पर भी साधारणतः मनुष्य छठ 
सातवें ग्रुणस्थान में ही चक्र लगाते रहते है! इसके ऊपर 
उत्तमध्यानी द्वी पहँचत है । 
११-१२--दस दे गुणस्थानत के बार मेने अनुभव कया 
कि में पूर्ण वीतराण होगया हूँ | पर यह पूर्ण वीतरागता झ्ान्त- 
मल भी होसकती हू ओर क्षीणप्रल भी | मेरी बीतरागता क्षीण- 
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ः हट ॥। 
; हि 


मलछ हु, पर किसी की शाॉतमल भी होसकती है, पर बह आगे 
नहीं बढ सकता, आअसखके विकार उभड़े। और वह असंयम की 
ओर पिरंगा | इसलिय वर्तेत्रान चीतरागता लम्पन होने पर भी 
शास्तप्रल्याल का शरतमाद ग़ुणस्थान, ओर शक्षीणमलचाके का 
श्रीणमोह गरुणस्थान अलूम बहाना उच्चित माल्ुम द्ोता है। 
क्योंकि एक से मनुष्य गिरता है दसरे से चढता हैं। इस 
अन्तर के कारण अछग अलग गणस्थान हैं। 


१३-क्षीणमोह होजाने पर मनुष्य को पूर्ण ज्ञान होजाता 

। सम्यस्क्षान म॑ सब से बढ़ी. वाघा माद की है, मोह निकरक 
जाने पर मनप्य शुद्ध ज्ञानी या कंबलज्ञानी होजाता हैं| सिर्फ 
थोड़े सं ही उपयोग लगाने का जरुरत हे । वारहवे गणस्थान क 
याद एकाथ घ्रद़ीम ही तेरहवां गणस्थान होजाता है। यहां 
पूर्ण निर्माहता भी हूँ पूण शान भी है । इस गुणस्थानवाछा जन- 
हित के क्वाम मे छगा रहता है! इसलिय मनवचन काय की 
प्रच्नात्ति बहुत भधिक होती ह, पर हांती है निमलछ | मनवचन 
ऋाय फी इस प्रद्चात्ते का लाम भे यांग रखना चाहता है इस- 
प्रकार तरहवां गुणस्थान सयांग फंवली कहलाया ह 


१४--तेरहव गुणस्थान म अहंत-जीवन भर शहता हैं, * 
बह जनहित के काम में छया रहता है | जनहित के लिये जन 
हित के विरोधियां से संघ करना पड़ता है, यद्यपि इस संघर्ष 
की कोई कपाय घासना इसके आत्मा म॑ नहीं रहती किन 
वासना-हीन क्षणिक तरंग ता उठती दी हं, असके आत्मा पर 
राग द्वेप का रंग नहीं चढ़ता पर खुलकी छाया ता पढ़ती ही. ह 


हा 


इसे में कपाय नहीं कहँगा याग कहंगा, या शुभ लेदया कहँगा पर .' 


यह अहत में भी अनियाय है, क्‍्योके उसे जनसंवा करना है | 
फिर भी वह मानना पड़ेगा क्लि आत्मा. की एक ऐसी अवस्था भी 
हासकती हे अब उसमे यह टेह्या भा न दवा, छाया सान हो 
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यह अबस्था आर भा झछुद्ध अचस्था हांगों। पर साचता हुक 

अवस्था मरन के समय कुछ पलछा का हो हॉलकता ह उसक 
पाहल जावन में नहा । होना भी न आआदहेय, क्याक अहत का 
यदि मनवचन कार्य की प्रद्ना ते वन्‍द होजञाय तो बह बेकार होजाय। 
उसका जाीवन दस पांच पल से आधेक टिकना भी काठिन ऐहोजाय । 
इसालेय में आदर्श की दाऐ स कु पछा के छिये मनचचन काये 
की प्रत्नाचेयां से राहित अचस्था तो मान लता हूँ. पर मान छेता 
हैं कंक्‍्छ मरते समय के छिय, कछ पतला के छिये, बाकी जांवन 
भर ता मद्दत का काम करना है, जगतत्‌ का उद्धार करना ह | वह 
आतम अचस्था चाॉद्हवा अवस्था-चांदहवा गुणस्थान हागा | उल 
अयाोग ऋबचली कहना चाहिये । 


में सममता है कि इन चोद्ह शुणस्थानो की रचना करके 
मेने जीवन ववक्राल का एक अच्छा क्रम निश्चित कर लिया हें। 
इसी क्रम विषास के आधार पर रूम दुनिया का टद्धार करना है 


६७- केवलबज्न'न 
१६ चुधां ९४४४ १. सं. 


सामाजेक आर धामक ऊतिकार को तेरहच गुगस्थाम 
में अबइय होना चाहिये जब कि आसमभे पूर्ण सेयम के साथ पूर्ण 
ज्ञान, जिसे में केबंलश्ञान ऋदहता है, होाजाय | में भनुमद करता हूँ 
कि मुझ वबद फेवछञशान होगया है| मुझे कतेव्याकतव्य का हित - 
अहित का प्रव्यक्षे दशन होरहा है । इसक लिये अब मुझे किसी 
शास्त्र का या आप्त का जरूरत नहां हैं । 


यदि में दुनिया का एक नय सत्पथ पर चलाना चाहता 
हैं तो सुझ्ने घागित फरना चाहिये कि मैं स्वेश हूँ; अथात्‌-स्वपर 
कस्याण के मार्ग का में पूर्ण ज्ञाता हूँ; में आगे पीछे का, झूठ 
सविष्य. का कार्य कारण भाव कह्ला प्रत्यक्षदर्शी अर्थात्‌-स्पए 
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ज्ञाता है | 

क्षणभर को मेरे मन में यह विचार आया कि यह तो 
भात्मस्छाघा हैं, इसे तो पाप समझता हूँ । पर दुसरे ही क्षण 
मुझे भान हुआ।कि यह आत्मस्छाघा नहीं है किन्तु विश्व के कल्याण 
के लिये आवश्यक सत्य का प्रकटीकरपा है । 


अगर काई सद्दय्य रोगी से यह कहे कि में तो कथ नहा 
जानता सममता, तो इससे दद्य के विनय गुण का परिचय तो 
मिलेगा पर क्या इससे गोगी का भरा होगा? चेद्य के विषय में 
रोगी को थश्रद्धा न हो तो पक्त तो घह चिकित्सा ही न कराये 
ओर अगर कराये भी, तो उसे राम न दो ऐसी अवस्था मे 
वैद्य अगर इतनी आत्म प्रशेसा कर जाय जिससे रोगी की हानि 
हो किन्तु लाभ ही हो, तो वह आत्म प्रशंसा चनन्‍्तव्य ही नहीं 
हे बल्कि आवश्यक भी है। हा | लाभवश रोग का ठगन के लिये 
आत्म-प्रशंसा न करना चाहिय। 
ज़्ञन समाज के जांचच का जो म॑ खुधार ओर विक्रास 
करना चाहता हूं, उसम॑ सहार के तोर पर जा में दशेन लोक 
परलोक आदी की वाते खुनाना चाहता दूं उसके पूर्ण ज्ञाता होने 
का विश्वास अगर में न दिला सकू तो लोग उस पथ पर कैसे 
चलेंगे ? तब यह जगत्‌ नग्क सा बना रहेगा इसलिये तीथ्थिकर 
सर्वश्न जिन अहँत के रूप मे मेरी प्रसिद्धि हो तो इसमें में बाघा 
डालूगा | * 
एक भकार से यह सब झूठ नहीं है । मे जब ताथ की 
स्थापना कर रहा हूं तब तीर्थंकर हूँ ही! कल्याण मार्ग का मुझे 
अनुभव मूलक, स्पएठ ओर पृण ज्ञान है इसलिये सर्चक्ष भी है । मन 
ऑर झब््वियों द्व्यों फो जीतने के कारण जिन भी है ही, और भेरी राह 
पर जब लोग चलते है ओर निस्वाथमाचर से जब सुझे पूज्य मानते 
हैँ तब भरत भी है । इसलिये इस रूप-में मेरी त्रासाद् होना हर 
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तरह सत्य है |! जाकब्याण की दृष्टि से सत्य हैँ और वस्तास्थिाति 
की टाए से भी सत्य है । 
पएक्र बात और हैं। मरे ताथ मे सचाइ का ज्ञान से इतना 
सम्पन्ध नहीं है जितना निर्माहता से | छेंट्टे गुणस्थान में मनुध्य 
सत्य महाबती होजाता है, ह॒लां कि चस्तुश्थाति की डांप्ट से 
उसका थोड़ा वहुत ज्ञान असत्य भी होसकता है। निर्माह या. * 
बीतराग होने से मनष्य सम्यरक्षानी माना जाना चाहिंये।या - 
पूर्ण सत्य को कौन पालकता है; वस्तु तो अम्लुक अंश से अज्ञ॑य हैं, 
अवक्तव्य है । 
यद्यपि बाहरी दृष्टि से वहुतली वात करा ठीक ठीक 
पता केबलछज्षानी को भी नहीं होता, क्योंक्रि चह तो मोक्षमार्ग 
काया तन्वों का स्ेन्न है तत्वत्राह्म विषयों का सर्वेज्ञ नहीं। 
इसरीलिये में मानता हूं कि छटठे गुणस्थान में मनुष्य अखत्य का 
पृण्ण त्यागी हाज़ाता हैं पर अखत्य मनोयोग ओर अखत्य वचन 
योग तो तेग्हर्व ग्रुणस्थान में भी होसकता हैें। ग्रुणस्थान फी 
इस चर्चा में में इस रहस्य को प्रगट कर दूँगा। पर इसमें एक 
बाघा हैं। जब लोग यह मार्नेंग क्लि तरह गुणस्थान से भी 
अखत्य मनोयोग और अखत्य वचन योग होता है, और में तेर- 
हवे गुणस्थान में हें तब लोगों को मेरे वचनों मे सन्देह होगा, 
और इससे बेचारे आत्मकऋल्याण से वच्चित हो जायेंगे | यह्द 
ठीक नहीं । ऐसी बात जगत्‌ के सामने रखने का कोई अर्थ नहीं 
जिससे कल्याण के मार्ग म॑ बाधा पढ़ती हो। इसलिये असत्य 
मनोयांग और अखसत्यवचन योग अहन्त को होते हैं इस बान को 
छिपाना ही रचित है। यही विधान ठीक हैं कि असत्य मनोयोग 
और अखत्य बचनयोग वारहवे गुणस्थान तक ही दवाते हूँ । 


इस विधान से दैस वात का पता तो रूगजायगा हरि 
के हक ० [ अ 
असरय मन पचन के उपयोग से सत्यमहात्रत भंग नहीं होता है, 
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बह भग होता है स्वाथपरता सर. कयाय से. पश्चपात से | क्षीण- 
कपाय व्याक्ते भी असत्य मनोयागी आर असत्य वचनयांगी हाख- 
कता ह पर इसस वह अज्ञानी अथात पमथ्याज्ञाना नहें फेंहा 
जासकता | चरित्र के विपय का मिथ्याक्षान ही मेथ्यात्ानन हैं। 
आर चारित्र के बपय का पिथ्या विश्वास ही मिथ्या दशन हे। 
ठत्व-चाद्य पदाथा सा इनका काएई सम्बन्ध नहां। ब्तना सत्य 
देकर भी तरहध गणस्थान से असत्य वच्चननयाग असत्य म्तीयोग 
की बात पर पा डालन सर काग थम पर आवेश्वास करन स 
बच रहेगे। 

यह रहम्य भी स्वाघारण जनता को बताने का लहीं हे । 
मनाविज्ञानिक चिाफत्सा में कुछ रहस्य रखना उावित ही है । 

अन्यथा चिकेत्सा व्यथ जायगी । 


अस्तु ! एक तरह से आज मेरी आत्यसाथना पूरी होंगई। 
आज स भें अपन का ऋवलनानो ते थकरग जिन अहन्त ददै्ध घाषपत 
कर दूंगा या करने ठूँगा । इस बिपय म मंन अपना मनातच्ात्तेया को 
खूब टटाला है । उन्नम यह छूटन का या अक्ल्याणकर महत्वा- 
कांक्ा का पाप कहीं नहीं ह . महत्व स्वीकार करन की जा भावना 
है बह मिफे जगत्कल्याण की हाप्रि सर. जगत्‌ का सत्य के मांगे पर 
अलान की हार स | झुखपर थी आवश्यक उपक्षा ह, शिष्ठता की 
मयादा भी है । 


६८-लोकसंग्रह के लिय 
१४ तुपी ९४०४ इतिहास संबत्‌ 
जा सत्य म ढ्ड्‌ पाया हु, जस पाकर भर ऋथचलअज्षात्नां 
हागया हूं, उस सत्य का यथाशकक्‍य लाभ जगत्‌ को मिल्ठ इसका 


प्रयत्त करना है | एर यह खरल चनद्दा हं, यह वात प्रथम प्रवचन 
से सदझ्ध हागद था। 


) 


ञ 
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उस दित्त जब भें प्रचचन करने बेठा तो खुनने के छिय 
बहुत से मनुष्य इकट् होगये। मेने अपने धर्तीथ का मनिचोाड़ 
को ८ 


अनक्रात सद्धात का बिवंचत्त कया पर सच्रक सब द्ात का तरह 


नो 


वठ रह | आअन्ह मरी बात समझम न आई इसाकेय उसने सुझे 
 > अ. शक 
महान शानी तो मान लिया पर इससे उनका कुछ छाभ न हुआ। 


्ँ 


इसके णाद अतक स्थानों पर मेने और प्रवच्चन किये पर 
अनका कोई अथ न हश्ना। वाणी जसी खिरी चेसी न खिर्र, 
फ्याक झला कसा ने नहे।। 


हां | यह वात रकभवह्य है कि छाग मरे पास भात हैँ, सम- 
मम आय चाहे न आय पर सुनते हैं। इसका एक कारण तो यह 
है कि पिडले बारह बये में इस प्रदेश में खूब घूमा है पर एक 
तरह से मान ही रक््खा है | झुपदश का काम नहीं किया | अब 
मरा मान टूटा देखकर, मुझे उपदेश देता हुआ देखकर, बहुत से 
छोग कुत हल से आते है। आने का दूसरा कारण है मेरी भाषा। 
ब्राह्मण तो बेद सुनाते हैं पर उसकी भाषा छोग समशझते नहीं है । 
में एसी मापा बोलता हूँ जिसे सत समझ | खरल खे सरल 
आमीण मागधथी में ही उपदेश ऋरता हूँ। डसभे कआासपाल क 
प्रदे्शा के जो शहद मिलगये है उनका भी प्रयोग करता हं इससे 
दुसरे पदेशों के छोगों को सममन के छिय भी खुमीता होता हैं ! 
दस्प प्रकार मेन अपन उपदेश देने की भाषा शुद्ध मागथी नहीं 
अधमाग थी चन्ताली है.। 


ह फिर भी में जो काम करना छाहता हूं चह इस तरह न 
होगा | छागों का केवल कुतृहल शान्त होगा, जीवन में ऋति 
सहीं ' मुझे लोगों के अन्‍्धाविश्वास हटाना है, दिसा वेद करना है 
भ्र्मों में आर दशेनोा में समन्वय करना है, और सब से वढ़ीं 
बात यह कि छोगों को यह बदाना है कि तुम्हारा सुर तुम्दारी 


री 
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मुद्ठी में है । घन वेमेव भें, परिग्रद में, असली झुख देखने को 
अण्टा करोगे तो असफल गरहोगे | असली खुख अपने भीतर है | 


पर यह सत्य जो में जगत्‌ को देता चाहत्ता है चह 

कचल प्रवचनों से न होगा | उसके लिये अनेक तरह की एसी 

योजनाएं करना पड़ेगी जिससे छाग कल्याण सार्ग पर विश्वास 

7 सके अच्छी तग्ह समझसके, आचरण कर सके । इसफं लिये 

पुक्र नया तीथ बनाना, और उसकी तरफ लोगों का आकर्षण 
करना जरूरी है 


क्षाभर का यह विचार मन आय! कि क्या इससे 
अँमर्ट ने बढगीं ? क्‍या अशांति न होगी। क्या यह यशपजा का 
व्यापार न होगा ? फ्या इसमे एक तरह की सात्मसाघा न 
करना पह़गां ? 


निःसनन्‍्द्ह अवीतराग मनुष्य मे ये सब वात होती हैं । . 
पर सुझम ये विकार नहीं हैं | निर्च्छिकता से, याग्य नट की - 
तरह निर्लिप्तरभाव से काम करने सं झंझट नहीं बढ़ती अर्थात्‌ 
झंग्चट मनक ऊपर अखर नद्दा करता, दुखां नहां करती, तद 

शांत फेस हागो ? आर यश पूजा आंदे की मु चिन्ता नहीं 
है। जगत की सवा करने से ओर सफलता प्राप्त करते से यदा 
पूजा निलतों हैं | मलना भी चादिय, क्योकि इससे अन्य मलुप्य 
भी जगत्सवा का तग्फ झुकत हैं | यशपूज्ञा दंकर जगत सच्च 
डपकारका का बदला उतना नहां चुक्ाता जितना नंय उपकारक 
पद्रा करने के लिये भाग प्रशस्त करता है । सो जगत अपना मार्ग 
शस्द करे, स यश पघतिष्ठा का दाल न बनूंगा। 


जो सत्य मेने पाया है चह जगत्‌ के कल्याण के लिये 
जगत का देना दे । अगर अशान फे कारण मनुष्य झुल अस्थी 
कार ऋर, दंप्या के कारण छूप करे, निन्‍्दा कई आर असत्य के 


का 
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बदल म॑ पूजा प्रतिष्ठा के प्रतदाभन उपास्थित करे तो मे झुस 
अस्वीक्वार कर देगा. ओर यही इस वात की कसोटो होगा के में 
शपूजा के व्यापार के लिये नहीं निकला हू! अपने विपय में 
आवश्यक सत्य का उल्लेख करना आत्मस्छाघ्रा नहीं है । फिर भी 
जो यश पूजा या आत्मस्छाघा का प्रदशन होगा भी, वह फेचछ 
इसलिय कि साधारण जन सत्य की तरफ आक्षण्ट हों। क्षानियों 
फो तो आकऊंपण के लिये ज्ञान ही पर्याप्त है पर साधारण जनता 
बादरी प्रभाव यश प्रतिष्ठा आदि से ही आकृष्ट होती है। जब 
मुझे जन साधारण का भी मरा करना है तव इन खब वातों को 
लेना होगा । निस्वारथभाव से यह सब मुझ फरना ही चाहिये | 
इसके लिय भरी तिम्नालेखित याजना है। | 


?- पहिले कुछ विद्वानों को अपना शिष्य बन्ाऊँ £ 
विद्वानों फे शिष्य होन से कऋंचल प्रभाव हो न बढ़ेगा किन्तु सत्य 
को पान से आनका अद्धार भी होगा ओर प्रचार मे खुविधा 
भी हाोगी। 


२- तीथथ मे शामिल होनवात्य का व्यवस्थित संगठन 
करूं ? और चार संघ की संघटना फरूं। 

३- ज्ञान का प्रचार में करूं पर संगठन में लाने का 

कस क ब्द ३ ८5 # ० ही. कक ३ 
काम शिष्यों की सोपूँ। क्योंकि इस बिपय मे मेरी अपेक्षा मर 
शिष्यों का असर अधिक पढड़ेगा। ज्गत्‌ फी मनोदचि ही 
5. सोथ 
ऐसी है । ; ँ 
थु थक श्र 

भु- आने जाने में प्रबद्दन करने मे कुछ प्रभावकता फा 
परिचय दूं जिससे जन साधारण पर मेरे तीर्थ की छाए पढ़ें $ 
क्योक्ति जन लाधारण तक अपना खन्‍्देश पहुँचान के लिये 
जैसे मैंने जनसलाधारण की बोली-अधेमश्गधी-फो अपनाया उसी 
तरह जनसाधारण फी भनोदात्ति के बनुसार प्रमावकता के 
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सरीके को भी अपनाना पड़ेगा। 
४- बदों की तरह अपने प्रवच्चननों का संग्रह कराना । मे 
छठ 
न रह किन्तु भेरे प्रवच्चन व्यवास्थत रूप में रहे तो जगत शता- 
व्दियों तक उसस प्ररणा पाता रहेगा | इसलिये प्रवचनपाठी भी 
दैयार करना है। 


पर सबसे पहिछा काम शिष्यों को ढेंढ़ना है । 
६५९ - मुख्य शिष्य 
१४ टुंगी ९2४४ इतिहास संवत्‌ 
न दिनों धमंतीथ की खबसले वी आवद्यकता पूर्ण 
होगड । मुझे ग्यारह विवृवान शिप्य मिल्मय | और आख्यये यह 
के सब के सब ब्राह्मण हें ब्राह्मणों के विरुशझ क्रांति करने में 
दणा का सहयोग झुमतम शाकहुम है इन छागों को सैकड़ों 
वर्षो स अपनी जीम पर बेदों का झुरक्षत रखने फा अभ्यास है 
अब अुख शाक्ते का उपयोग व मेरे प्रबचनां को सुराध्षित रखने 
में करेंग । आजकल ब्राह्मणों फा झक्राव नर्वीन सर्जन या कांति 
की तरफ तो लहीं जाता पर ख॒जित को सुरक्षित रखने, व्यच- 
स्थित रखन, उसे फैलाने और स्थायी बनाने मे पर्याप्त है । 
समन की अपेक्षा इसका महत्व कम नहा है। मां की अपेक्षा 
घात्रा का सवा कम भचदहा दत्ता या इतना क्रम नहां हाती कि : 
अलपर उपेक्षा की जाय । 
यज्र्मण मेरे तीथे के छिये सहायक तो मैं ही, साथ ही 
एक भहान घगरूत्य को प्राप्त करके आर जीवन में निःसंदय 
वृक्ति पैदा करके इनसे अपना कल्याण सी किया है, इसप्रकार 
इनके जीवन की क्रान्ति स्वयर कल्याणमय होगई दहे। - 


ये छोग इस अपापा नगरी फे स्तोमित्य झाह्मण के यहां 


मिड 


का 
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यह्ष कराने छिये आये थे। तेने अपन घवबचन में वर्तमान यकों की 
आछोचया की। सने देखा क्लि जनता को यह रुचिफ़र हुई 
इसलिये छुछ ओर लोग मेरे पास आये | छोगों का प्रवाह इस 
तरफ बदलता हुआ देख रर इन्द्र बाते मातम को बड़ा सताप 
हुआ। तब वह मुझ प्रयाजत करने के विचार से मरे पाप्त आया। 
आर वाला-भ्रमण, मंतर खुना ह क्लि तम यज्ञां का विराध करते दो, 
आर जनता को श्री घन से दिमुख करते हो । 
म-चघमं तो चारण पापण करनवाला है, पर क्या इन 
याकाडा से. घारण पोपण हाता हे ? निरीह जानवर ता जान 
से जात हा हैं पर क्रापक काम में सी इससे बाधा पड़ता है । कया 
यही घनम है. कया यही घारण पोषण है 


गोतम-जानबर जान से जाते हैं पर स्व॒ग वो पात है। 
बास्तव में यह उतका पापण ही है । और ऐसा पोषण है जो उन्हें 
इस जीवन में नहीं पिल्सकता | 
. अन्तों ऐसा पोषण खुद न छूकर जानवराी को क्‍यों दिया 

जावा हैं ? यक्षकता आर पुगहित का चाहेयाके पादेल स्वय यक्षम 
अपनी आर अपने कुट्स्वियों को आइति दे | जब उनक स्वग चले 
जान पर भी रुवर मे जगद खाछो रद तो जानवरों को चुका । 

गातम ने कुछ न कहा । 

तब मेंसे कद्दा-कृया तुम जानते हो गौतम, क्लि छोग 
ऐसा क्यों नहीं करते है ? । 

गौतम-में इसका उत्तर नहीं देसऋता । भाप ही बताये ! 


मन-रंसालय कन दा इन्हें स्वर्ग पर प्ेश्वास हेन 


 अत्त्मा के अमरत्व पर | 


मोौतम-जआात्मा के भमरत्व परे दो मुझे भी सन्‍देह है.) 


रस 
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_म-सा में जानता है! आत्मा के अप्रत्व पर थाड़ा बहुत 

आवेश्यास हुए बिना कोई इसप्रक्रार के पाय में नहीं फल सकता | 

गातम-पर आत्मा पर विश्वास किया जाय तो केसे 
किया जाय | मरने पर सत्र तो यहीं रात्ष द्ोजाता है। त्रचता 
क्या हू [दस अमर कहां जाय ? 

मं-यह जाननेवाला अनुभव करनेवारा; सन्देह करने- 
चाला कोन है ? 

गातम-यह तो पेचभूतों के मिश्रण से पेदा दोनेवाली 
अवस्था विशेष है | अछग अछग भूतों भ जो गुग दिखाई नहीं 
देता वह मिश्रण में दिखाई दे जाता है । मद्य मे जा मादकता हे 
बह उसके भिन्न भिन्न घद्को में कहां है ? » 

में-दे पर अब्प हैं। मोजन का भी नशा होता है, निद्रा 
भी एक नशा है पर अट्प है । परस्पर के संयाग से वह वर्गा- 
कार रूपमे बदता हैं पर अलत्‌ का उत्पाद नहीं है। दर्शन शास्त्र 
का यह सूल सिद्धान्त तो सर्वेमान्य है कि खत का विनाश नहीं 
होता अखत्‌ का उत्पाद नहीं होता । यद तो तुम भी मानते होगे 
गांतम ! 

गोतम-जी हां ! यह में मानता हैं । 

म-जब कोई द्रव्य पेदा नहीं होता तब कोई. ग्रुण भी 
पैदा नहीं होता | गुणों का समुदाय ही तो द्रव्य ह। गुणों की . 
पर्याय बदल सकती हैं, बद्रूूती दूँ पर नय। ग्रुण नहीं आता । 

गोतम-आपकोी वात कुछ कुछ जच तो रही हैं। 

म-अच्छी तरह विचार करने पर पूर्ग तरह जचजायगी। 
तुम जरा सोचो कि कोई भी भूत द्रत्य क्या कभी यद अजुभव 
कर सकता है कि “म॑ हूं, और 'में है. इस अठुभव के क्‍या तुम. 
डुकड़ दुकड़ कर सकते दा के में 8, अनुभव का एक टुकड़ा 


सु 
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पथ्ची अवभव करे, एक टुकड़ा जलू अनभव करे, इसी प्रकार 
पक्र एक टुकड़ा अग्ति बायु आकाश अद्भुभव करे ? क्या अनुभव 
के टुकड़े सम्भव है ? 


गा * +> 
2? 


गोतम-अनभव के टकड़े केसे हॉसकते हैं 


मदाचीर-तत्र इसका मतछबव यह हुआ कि किसी एक 
व्य को ही यह अनुभव करना पड़ता. हें कि ' में हं।। तब पंच 
भू्तों में बह कौनसा एक भूत है लो अनुभव उरता है कि में है । 


. गांतवम-कोई एक भ्रत एसा अनभव केस कर सकता है ? 


कि न्‍ म--तब इसका सतलव यह हुआ।क भृतां स भाव रक्त 


कोई द्रव्य पेसा हैं जो यह अनभवच करता है। 


गरतम-अब यंह बात तो मानना ही पंड़ेगी ? 


मे--जब “में हैं, इसप्रकार अनुभव करनेवाला एक 
स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध होगया तब झुसका न तो उत्पाद हो 
. सकता हैं, न नाश | क़्योक्ति अलत्‌ से सत्‌ बन नहीं सकता 
ओर खत्‌ का विनाश नहीं हो खकता। उस स्थ॒तन्त्र द्रव्य का 
नाम हा झात्मा हैं, जाबच ह। | 

:-.. गौतम ने हाथ, जोड़कर ऋद्दा-क्षापन भरे सब. से बड़े 

संशय को नष्ट कर दिया प्रभु। अब आप सुंझे अपना शिप्य 
समझ | | 

इतने मे इन्द्रभूत के छोटे भाई भग्निभूति ने कहा-- 
अविनदश्वर आत्मा के सिद्ध होजाने पर भी यह वात समझ में 
नहीं आरती कि आत्मा बैंधा किससे है! असूर्तिक असूत्तिक से 
वंध- नहीं सकता और मूर्ति अमूत्तिक का वन्ध भी कैसे 
'हीसकता है ? । 
२. मेने कहा-दिव्य दष्टि का प्राप्त हुए विना तुम उन कमब- 


०4 
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भ्रन्नों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते अग्निभ[ति, जिनसे यह आत्मा 
बरेधा है, पर अनमान भी क्रम विश्वसनीय नहीं होता, क्‍्याके 
वह नाश्वत तक॑ पर खड़ा हांता हैं, आर उस अनुमान से तुम 
सरलता से जान सकते. हो कि आत्मा कर्मबन्धनों से बंधा है। 
तुम्हारे सन्देह के दो रूप हैं।एक तो यह कि आत्मा बंधा है 
इसका क्या प्रमाण ? दूसरा यह के असृ।त्तक पर सूृतत्तक का 
प्रभाव केसे पड लकता हैँ? पहिले पहिली बात छू। यह 
बात तो निश्चित है ।क्रि बिना कारण-भेद के कायमेद नहीं होता । 
इस बात का सिद्ध करने की तो जरूरत नहीं ? 

अग्निभ्॒ति-जी नहीं । यह तो सर्वेमान्य सिद्धांत है) 

में--तव तुम यह ता देख ही रहे हो कि सब प्राणी 
एक समान नहीं है। इस विपमता का कारण कोई ऐसा पदार्थ 
होना चाहिये जो आत्मा से भिन्न हो | मूल में खब जीव समान 
हैँ इसलिय जीव से भिन्न काई पदार्थ मिले बिना उनमे विषमता 
नहीं भासकती भर जीब से मिन्न जो पदार्थ जीव के साथ रूगा 
झुआ 8 वही कम-उन्‍्चन हे ।इल अकाश्य अनुमान फे सामने 
कर्म बन्धन भे सन्देह केस रह सकता है ? 

आरनेभातें-वास्तव म॑ नद्दा रह सकता | फिर भी इतना 
सन्देह तो है ही, कि भमूत्तिक पदार्थ के ऊपर मूर्िक का प्रभाव 
फेल पड़ सकता है ? 


मैं-अमूर्तिक में झूप नहीं होता इंसलिवे उसपर क्या 
प्रभाव पढ़ा क्या नहीं पड़ा यह दिख नहीं सकता, किंतु अमृ- 
तिंक के गुणों का हमे स्वसेवदन पत्यक्ष तो है ही, यदि उन गुणा 
पर भोतिक के प्रभाव का पता छगजाय तत्र यह समभते में कोई 
बाघा न रहेगी कि मूर्तिक द्वव्य का अमूर्तिक ग्रुगगों पर प्रभाव 
पड़ता है । 


आम्नभाति-जी हां! निणय का यह तरीका बिलकुल 


जज ल अब चन-ल मल 
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अक है| 

मे--तत्र देखो | ऋच मान आाद या स्मात आदे अमृ- 
तिंक आत्मा के ग्रुण या पर्याय है, ओर उनके उपर सूर्तिक का 
अखर हाता है। किली सूर्तिक पदार्थ को देखऋर स्मृति होजाती 
है या क्रोध मान आादे पेदा होजाते हैं। इतना ही नहीं, मधयपान 
आदि से अनेक विपरिणतियाँ होने रंगती है इससे सद्ध है कि 
आउत्मिक गुणों पर भौतिक पदार्थ या उनके शुण प्रभाव डारूत हैं 
तत्र कम भी प्रभाव डालते हा इसमे क्या आपात्ति है ? 

आग्तिभूति-अद्शुत है प्रभु आपका तके। अभूतपूचे हैं 


प्रशु आपका तके ! मेरा सन्देह दूर होगया | अब आप मुझे अपना 
शिप्य समझे । 


इतने मे बायुभुति ने कहा-मे आये इन्द्रभूति अग्तिश्वति 


का भाई हूँ प्रभु, मुझे भी आप अपना शिप्य समझ | 


मेरा सन्दह तो दाना आयो के सन्देह के साथ ही दर 
होगया । में समझता था कि आत्मा तो शरीर के मौतर पैदा होने 
चालछा पक बुलबुला है जो पेदा होता है और नए्र होजाता है। पर 
जब प्रभु ने सत्तक के द्वाध आत्मा सिद्ध कर दिया तब बुलवबुले 
का आपमान स्वये मिथ्या होगया। 


इसक वाद व्यक्त ने कहा-परन्तु प्रझ, अभी मेरा समा- 
घान शेप है । आत्मा पेचभूता से मिन्न है या अमिन्न यह प्रश्ष 
मेरे सामने नहीं दे! में कहता हूं यह सब झान्य है, कल्पना है, 
स्वप्न हैं । 


मेने कहा- व्यक्त, अगर तुम्हे कभी ऐसा स्वप्त आये कि 
तुम्दारे घर में आग रूग गई है और घर जलकर राख हांगया हैं 
सब भी तुम उसघर से पढ़ें पई स्थप्त देखसकते हो, लेकिन 
जाग्रतावस्था में तुम देखो कि घर जलूऋर राग होगया है तद 
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हे 
भी क्‍या तुम घर में पड़े रह सकते हो ? 
|७ पर. अर कप ् 
५. चअ्यक्त-सां केसे हांगा प्रश्ञु ! 
;औ म-जब स्वप्त भी कब्पना है ओर जागतावस्था की 
टला भी कटपना हैं तब इतना अन्तर क्‍यों होना चाहदिय ? 
अगर अन्तर ह तो चह अन्तर असत आर सत के सिधाय ओर 
क्‍्याहे? 
व्यक्त--मेरा सन्देह कुछ कुछ दर हो रहा हर प्रभु । 
में- पुरा दूर होजायगा व्यक्त, तनिक आर विचार करो 


कि जब सारे अनुभव कटयना है, निराघार हैं, तो सब को एक 
सरीखे अनुभव क्या नहीं होते ? सत्र प्राणियों के भिन्न भिन्न 


| 
>औ ३ 


अनुभव क्या हांते हैं ? 

व्यक्त-निमित्त उपादान भिन्न प्रिन्न होने से अनुभव भी 
४5 | अ 
भिन्न भिन्न हांत है प्रश्न ! 

मं-पर जब सत्र नामत्त कब्पना हें, सार उपादान 
कल्पना हूं, तब्न ईन निःमेत्ता ओर झुपादाना मे भेद केस हुआ 
व्यक्त ! सत का अवलम्बन लिय बिना अखसतं भी भिन्न भिन्न 
कस होगा ? 

ब्यक्त-नही हागा प्रथ्च. कहां न कहीं सत्‌ का.अवलम्बन 
लेना ही। होगा ' अब मरा सन्दंह पूरी तरह दूर हा गया। अब- 
प्रभ्न मुझे अपना दिष्य समझ | 

इसके बाद खुघम ने कहा मे आय व्यक्त का भाई हूं! 
प्रथभ मुझे सत्‌ असत या जीव के चिपय म॑ काई सन्देह नहीं 
पर यह मेरी समक में नहीं आता क्लि एक जीव मरकर दसरी 
चांच मे कस पदा-.हासकरता हू ? अगर यत्र के बीज से ब्रीहे 

यान ) नहीं पदा होसकता तो मनष्य का आउत्मां पछ या पता 


6 
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का आत्मा मर्नष्य केसे वत्न सकता है । तव कम फछ के रूप में 
डुगाते खुगाते का क्‍या अथ है ? 


में-क्या तुम यह सममत हा खुधम, के यबव का कण 
जब उद्र में पच्चकर विष्टा बनकर मिट्टी होज्ञायगा तव उससे 
फिर यव का दाना ही बनेगा, ब्रीहि का दाना. न तन सकेगा ? . - 

खसुधमे-मिट्टी तो जो चाहे वन सकती हैँ पर यच्र के 
दाने से ब्रीहे का दाना नहीं वनलकता । 


में--आत्मा के बारे में भी ऐसा ही है सुधम, मनपष्य की 
योत्रि से पश्चु पेदा नहीं होता, पर जसे यच आर त्रीहि का झुपा- 
वान कारण मिट्टी है वह किसी भी धान्य रूप में परिणत होंस- 
कती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर से भी पशु पंदा नहीं होता 
पर मनुष्य का आत्टा पशु के शरीर के मिमैत्त से पशु बन 
सकता है| यांदे एसा न दाता खुधम, तो संखार म॑ मनष्यो की 
फीटपंतगों की वनस्पतियाँ की संख्या सदा एक सर्रीखी रहती, 
ऋतु या युग के अनुसार इनमे न्‍्यूनाधिक्रता न होती । 

खुबमे-अब में समझगया प्रसु ! अब आप मुमें अपना. 
शिव्य समझ | 

इसके वाद मैडिक ने कहा-संसार मे ऐसी कोई जगह 
नहीं दे जो खाली कही जा सके, तब जांच जहां भी कहीं रहेगा 
चह भौतिक परमाणुरों से वैचधा हीं रहेगा तत्र मोक्ष कैसे होगा ? 


मैंसे कहा-आसपाल मोतिक परमाणुओं के रहने पर 
भी मोक्ष होसकता है मैंडिक, अगर उनका अलतर आत्मा पर न 
पड़े तो आसपास अआनके रहने पर भी मोक्ष मे कोई बाधा नहीं 
। पक खराग मनुष्य जिस परिस्थिति में काफी दुखी होख- 
कता है उसी में बीतराग मनुष्य परमानन्दर मं लीम रह सकता 
| जिस परिश्थाति में सराम वद्ध है च्सी में बीतराग मुक्त ह 


- #& 
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मुक्ति का सम्बन्ध -तो आत्मा की शुद्धता हैं । 
मैंडिक्तू-लममगया प्रमु, अब आप सुर्मे अपना शिप्य 
समझ-। १7 का 


इलके बाद मीयपुत्र ने कहा -में आय मन्डिक का भाई हू 
दोनों के पिता यद्यपि जुदे जुदे है पर भाता एक है । 
आयमभाडेक के पिता श्री घनदव का जब स्त्रभवास होंगया तब 
उनकी और मेरी माता विजयाद बी ने विधवा होने पर घनदेव के 


बज एऐ ३ ७ 


मासर भाई माय स बवाद् किया । 3&छ बिचाह स मे पदा हुआ । 


है 


इस प्रकार हम सवचाय खाता न हान पर भरा सहादर शभ्राता 


अचच्य हें । 
मे- जन्म को काई महत्त्त नहा ह मायपुत्र, ज्ञान का 
ज.] 


महत्व है | सो जब तुम दोनों मेरे शिष्य होजाओगे तब ज्ञान की 
दाष्टि से सर्चार्य भ्राता भी होजाओंग | 

माँयपुत्र- ऐसा ही होगा प्रभु, केबल मेसी एक शंका है 
कि मुझे देव गाति समझभ नहीं आती। विशेष काये से क्रिसी 
मनुप्य या मनुष्य समुदायकों देव कहना यह तो ठीक है पर मरने 
फे बाद कोई देवगति होती है इल पर कैसे विश्वास किया जाय ? 


में-अमुक अश मे तुम्हारा कहना ठीक हू मायपुत्र, व्यच- 
हार मे मनष्यां को ही देव कहा जाता है । पर देवगति भी 
और तुम झुसे समझ भी सकते दा 

मौयपुत्र-लमझाये पस्चु, मे सममने को तैयार हूं 

म-यह तो तुम समझते ही हो कि बीज की भपक्षा चुक्ष 
महान होता है | 

मायपुत्र-स मझता हूं प्रभ । 

भें-तब जो कुछ' हम पुण्य करेंगे अथोत बीज बो्येगे 
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डखका फल भी उस त्यागस महान होगा । 
मांयपुत्र-अवद्य दोगा। 


मे-भत्र मानकछा कि किसी मनुष्य ने ऊंचे स ऊंचे भोगों 
का त्याग कर दिया, इस छोक मे जा भी ससाद्धे मिल सर्कता हे 
घह सब झुसने लोक कल्याण म॑ छूगादी, तब उसका बढ़ा हुआ 
फल यहां तो मिल नहीं सकता क्ंयोंक्रि यहां मिलने लायक ऊंची 
से ऊंची सम्पत्ति का तो उसने त्याग कर दिया है, उससे ज्यादा. 
फल मिलने के छिये तो कोई दूसरा लोक ही होता चाहिय । जो 
ऐसा लछोक होगा वही देवगाते है। 

गौयपुत्र- अहाद्या ! धन्य है प्रभु ! अदुछतपूर्व है प्रभु 
ऐसा तके | आपने कितनी जल्दी मेरी आंखे खोलदी | ऑँधे को 
सीधा कर दि्या। भत्र प्रश्न मुझे आप अपना शिष्य समझे। 


अकंपित ने कह्दा- माँयपुत्र को दिये गये उत्तर से मेरा 
भी समाधान हांगया प्रभ्। में साचता था>-दव भले ही हात 
होंगे परन्तु नरक के नारकी हाते हों एसा नहीं माल्म होता । 
झुनते हैं. कि देव कभी कभी यहां भाते हैं परन्तु नारक्ती तो कभी 
आते हुए नहीं खुने गये। इसलिये देव गति को तो में किसी 
त्तरह मानछता था पर नरक गाते को नहीं मानता था । पर 
आपके अच्रुतपूृत्र तक ने वह भी मनतवा दिया। जो पुण्यफल 
यहां नहीं मिलसकता उसके लिये जसे स्वग की जरूरत हैं उसी 
प्रछार जो पापफल यहाँ नहीं मिल्सकता झुसक लिये नरक की 
जरूरत हू । अब आप सुभे भा अपना शेष्य समझ । 


इंतन में जचल श्राता ने कद्दा-मुकझ्ष तो यह समभम 
नहीं आता कि पुण्यपाप आखिर है क्‍या ? पुण्य का फल अगर 
सुख है तो जगत मे सकड़ों पुण्यात्मा मारे मारे फिरते हैं और पाप- 
फल अगर दुख है तो सैकड़ों पापी आराम से रहते हैँ | तब 


जे 
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पुण्य पाप कस माना जाय 


भ-देखो अचलभ्राता, जब कोइ वस्तु खाई जाती है तव 
उसका अच्छा या घुरा पारेणाम तुरंत नहा हाता, छुओ लमय 
वाद और कभी क्भो वर्षा वाद होता हे, यही अवस्था पुण्यपाप 
की हैं । इस समय जो पुण्य क्रिया जाता हैं उखका पारेणाम 
समय पाकर हांगा; किन्तु पहिले जो पाप फ्रिया गया हे उल्चक्ा 
परिणाम अभी भोगना पड़ता है। यह पराने पाप का परिणाम 
है वर्तमान पुण्य का नहीं। पहिछ अपथ्य से पेदा हानेबाला 
वीमारी लेघन ऋरने पर भी धीरे घीरे जाती है, अथात्‌ लेश्रन्न 
करते समय भी कुछ दिनो तक बनी रहती है तो इसका मतलब 
यह नहीं कि बह बीमारी लेघन से पेदा होरही है। पण्य-पाप के 
फेल मे कभी ऋरम ओर कभा ज्यादा जो काल का अन्तर पदता हूँ 
उसमें पुण्यपाप-फल के विपय में संशय न करना चाहिये । 


े 
अच्चछलभ्राता- अब भें समभगय प्रभु अब आप मुझ 
, मां भअपवा एशाप्य समझ । | 


इसके वाद भेताये ने कहा- मुझे पण्यपाप के फलमे सन्‍्देह 
नहीं है पर पुण्यपाप का निर्णय कैले किया जाय ? पक समय में 
जो काम अच्छा है दूसरे समय.म॑ बही बुरा होजाता है-तश्न अच्छा 
क्या और बुरा क्या ? 


मं-किली कार्य को सदा के छिये अच्छा या चुरा, पुण्य 
था पाप नहीं कहते मेताये, द्ृव्य क्षेत्रकाल-भाच का विचार करके 
जो काये अच्छा हो, सबको सु॒ल्लप्रद हो वद पुण्य और जो सबको 
डुखप्रद हा बह पाप | रूढ़ि से इस वात का निर्णय नहीं किया 
जा सकता | हो सकता हैँ कि एक को एक समय जो पण्य हो 
दुसरे को झुस समय या दूसरे समय बही काये पाप होजाय। 
इससे यह न समभाना कि पुण्य पाप आंनोाधित. हैं। नहीं, के 


मे वीर का अन्तस्तल [ २६३ 


हनबन+लबन+ अध्ीचज ज चा + 





जऊे$ 25 कफ ०2३४ ५ 2 बने नने: ३५ कू- ५५: +५२०२०४८:७-६२०६२०७०७४+न ०८००० 30 कट नी मद 


निश्चित है, पर उनका निश्चय विव्रक से करना पड़ता है, अपसे 
मन के परिणाम, तथा फलाकछ का विचार करना पड़ता ह ! 
जसे कभी कोइ चीज क्रिली को पथ्य ओर किखी को अपथ्य हो जाते 
है इसलिये यह नहीं कह सकते क्रि पथ्य, अपथ्य अनिश्चित हैं 
जसी प्रकार काइ काय क्रिसी को पुण्य और किसों को पाप 
होजाता है इसलिय पुण्य पाप अभिश्चित नहीं होजात, विधेक स 
सदा अझुनका निश्चय हाता है । ; 

मेताये-बढ़ा अच्छा विश्लेषण किया प्रभु , आपने | अब्र 
आप मुझ भी अपना शिष्य समझे। 

इसके बाद प्रभास.ने कहा-मुझे मोक्षप्राप्ति के बिएय से 
' पेसा सन्देह हे प्रभु, कि पुण्य से स्वंग मिलता है पाप से नरक 
"मिलता है तब माक्ष किससे मिलंगा ? - 


मे-अंशुभ पारेणाते नरक का मार्ग है प्रभास, शुभ परि 
णाति स्वगे का भागे हं, किन्तु माक्ष के छिय शुद्ध परिणतति 
'चाहिय | छाभ >परिणंति मे दूसरा की भलाई ता होती हैं पर 
'उसमभ माह रहता है आर किसो न क्रिसी तरह की सवा वासना 
रहती है, शद्धपरिणति मे केवल विश्वहित की हदाषप्टि से कतव्य- 
भावना रहतो है, निष्पक्षता रहती हैं इसलिये पीछे किसी तरह 
का दुष्परि्णाभ या. क्‍लेश नहों हांता | शुभ ओर झुद्ध परिणति 
फे काया में विशेष. अन्तर नहीं रिखाई दता किन्तु उसके मूल में 
'रहनवालोी आशा से द्यावापृथ्बी का अन्तर रहता है ' छूभ परि- 
णति से लाललाए: ज्ञागती ह अन्त में उससे कष्ट भी हांता है 
पर घही काय अगर छुद्ध पारेणाते स किया जाय तो वीतरागता 
' के कारण कोई बुरी प्रातिक्रेया नहीं होती, उससे अनन्त शांति 
मिलती है।.. ० न्‍ 

प्रभास-समझ गया प्रभु, मे मच्छो तरह सम्रकझ गया ! 
स्वेग मांक्ष का भेद भी ध्यान मे आगया। अब मे निःसनन्‍्द्रहः हूं 
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अब आप मुझे अपना शिष्य समझे। 
इसप्रकार आज ये ग्यारह विद्वान मेरे शिष्य होगये हैं। 

अब सत्य का प्रसार बहुत अच्छे तक खहांगा। इसख इंच 

विद्वाता का भी ऊुद्घार हुआ ऑर जगत्‌ का भी उद्धार होगा । 


७०- साध्वादव 
क इंगा ९४७७४ इतिहा व संदत 

कंछ प्रथम पोरली के बाद चनन्‍दना आई। आसे यह 
समाचार मिलगया था कि मेने तीथस्थापना का काये प्रारम्भ 
कर दिया हैं दैललिये वह शतानिक राजा क प्रयत्न से यहां 
आगई आर आते ही उससे दीक्षा ऊूने की बात कही | आज्विर 
मुझे साध्वी सघ की स्थापना भी तो कश्नी है, क्योंकि नारी 
समाजम काम करने के लिये साध्यं संघ काव्रेसा कामन 
चघल्गा, तथा नारियों तक्क मरा सन्देश पहुँच विना ऋति न 
हागी। सह्योकि मरी क्रांति का असर सिफ पुरुषा के जीवन था 
बादगी जीवन तक ही नहीं हाता है किन्तु घर के भीतर तक 
पईचतना है तभी आईला का सन्द्र० सफछ होगा.। घर के भीदर 
तो नारगीका राज्य है इसालेय चहां तक सन्देश पहुँचना हीं 
चाहिय | इसके लिय साध्चीलंघतथा श्राविका संघ बनाना होगा । 


हा 


. इसके सिवाय एक्र वात और है और घह पर्याप्त महत्व 
की है कि आत्माद्भार तथा तरमग जल पुठ्ष के छिय आवश्यक दे 
घस नारी के छिये भी आवश्यक है | आशथिक द(/श्ट से तथा भर 
व्यवस्था का दप्ठि से नर नांरो का कार्म्रक्षत्र भले ही सिन्नं भिन्न 
हो परन्तु धर्म आत्माविकाल आदि की <देष्टि से दाना में कोई 
अन्तर नद्दा हैं, दाना का स्परतन्त्रता ले इससे लिये प्रयत्त . फरना 
चाहिये। इसलिये नारी के लिये साध्वी संघ और धआ्राविका संघ 
बनाना आवश्यक है। चन्दना सरीखी लडढ़की से स्राध्वी.संध्र : 
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का प्रारम्भ हा रहा है यह बहुत अच्छी बात हे, क्योंकि बह हर 
तरह यांग्य हैं । इस छोटासी उद्ध मे ही अखते जावचन के झुतार 
चढाव देखालय है इलकछिय खाध्ची संघ मे बंद स्थिरता ले 
रह सकता; दुसरा का स्थिर रख सकेगी आर साध्वी संघ का 
सच्चाल््ल ऋर सकगा | 


७९ सफल प्रवचन 
७ ट्र'ंगी ६2०४० ६. सं. 
आज प्रातःकाल क प्रवचन मे राजब्रह- क बहुत से प्रति 
' पछित व्यक्ति उपस्थित थ | राजा श्रेणिक थे, राजपुत्र अपयक्रमार 
भघकुमार नन्दिपेण थे, श्रष्टीब्ग था, सच्चारीव्ग थी था। आज 
का प्रवचन दाशोनिक नहीं था.किन्तु घप्ेरप अर्थात्‌ चारित्रसप 
था। दशनशास्त्र ता इसी चारित्र या धमे के लिप दे । मन कडा- 
हि ससार मं. चार चोजह वहुत दुलभ 8। १-महनुष्यत्व, 
२+सत्यश्रवण, ६-सत्यश्रद्धा, ७-संयम | 
संसार म॑ अनन्त प्राणी दिखाई देरहे हे उसमे मउुप्य 
बहुत थाई हैं। यह कहना चाहिये कि अनन्त में एक्काथ् प्राणी ही 
सलुष्य जन्म पापाता हँ-एसी हालत में उसकी दुलभता का क्या 
ठिकाना | फिर यह तो मचुप्य शरीर की दुर्लभदा छुई । मनुष्य 
शरीर हान से ही भनुप्यता नहीं आती। सनुप्यता भाताी है 
खसमझदारोीं से, दिवक से । 
बढ़त से प्राणी मदुष्य क्वा शरीर पार भी समझदारी 
नहीं पाते, इलप्रकार मनुष्य शोर पाकर भी मनायत्व आन 
डुलूम रहता ह* तुम्हारे लिये यह प्रसन्नता की वात हैं के तुमने 
यह भत्यन्त दुकभ मनुष्यत्व पाडिया ह । 


पर इतने से भी जीव्रन॒ लफछ नहीं होसकता । जब तक 
रत्यश्रवण का अवसर न मिल तव तक मनुष्यत्व भरी व्यर्थ है । 
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यां तो मनुष्य को बहुत कुछ खुनने को मिलता है, ओर खुनते 
सेनते कभी कभी वह ऊब भी जाता है फिर भी सत्य सुनने को 
नहीं मिलता | सत्य वह है कि जिखसे जीवन का या सब जोवो 
क्रा कल्याण हो।। पर क्रिस खस कब्याण है: किस से अकरयाण 
यह वात द्रव्य शक्षत्र कावठभाव का विचार किये बिना नहीं .जानी 
जालकता | व्ाग हर पुएत्ा चआंज को खत्य मान बठत है| तके 
यह रहता हे कि वह क्रिस्ती जमाने में खत्य थी। 

पर पहिले तो यह सममना भूछ हे कि कोई चीज्ष 
नी होने स सत्य है| दसरे अगर कोई परानी चीज सत्य भी 
गे चह अपने युग के छिय ही सत्य होसकती है हर यग के 
लिये नहीं | शास्त्रों के वरे मे जब तक इल दष्ट्रि स विचार न 
क्रिया जाय तव तक उनसे भी सत्य नहीं मिललकता । एसी 
हालत में खुनन से क्या छाम । हब 20 


दूसरी बात यह है के छाग सत्य को शिवरूप या कल्याण 

नहीं देखना चाहते, सुन्दर देखना चाहते हैं। यह पेसी ही 
है जसे काई आओऑपच का स्वादिष्ट रूप चाह, ओर स्वादिष्टता 
ही ऑपध को पहिचान करे | इससे अनेक बार भ्रम हाता है । 
लिये भी तरहुत कुछ सुनने को मिलने पर भी सत्य खुनने को 
नहीं मिल्ता | तुम्हारे लिय यह प्रसन्नता की वात है कि तंम्ह 


खुनन का मिल रहा है। ज्ञा अत्यन्त दुलभ है । हे 


पर इतन स॒ ही जीवन को सफलता नहीं है, जब तक 
सत्य पर श्रद्धा न ही। तत तक सत्यपध्रचण पेसा ही हैं जैसे मोजन 
तो कर छिया जाय पर पद्माया न जाय | श्रद्धा के बिना सत्य को 
आत्मसात्‌ नहीं क्रिया जासकता। श्रद्धा के जिला ज्ञानकां कोई 
मुल्य नहा | श्रद्धा होने पर हा यह संगझा जासकता है कि जीव 
ने कल्याण के म्रार्ग में प्रवेश किया है, विकास की पहिली श्रणी 
पर बह पहुचगया है | यह श्रद्धा अत्यन्त दुर्लभ है.। तुम्हें अचसुर 


प्‌ 
हो 


हर! कक, 
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मरद्गा ह, ठुम चाहा ता इस श्रद्धा को पासकत दा। 

5. पर श्रद्धा के बाद भी उससे आगे बढ़ना चाहिये, अथात्‌ 
संयम का पाछत करना चाहिये। पहिली तीनों वातो की-मनुप्यत्व, 
सत्यश्रव्रण सत्यश्रद्धा-की सार्थकृता सेयम से ही है | यहीं वास्तव 
में धम है | सारी शाक्ते इसी संयम में छगाना चाहिये | 

सुख्य संयम पांच हैं ।. हर तगह की हिंसा का हर 
तरह व्याम | मनसे बच्चन से काय सन हिंसा की जाय, न 
कराई जाय, न उसका अनुमादन किया जाय । 


>झूठवच्नन का त्याग । इसरों का अकल्याण करने 
चाले वचन न बोलना, न चुछ्वाना, न अनुमोदन करना | 

३->मन से वचन और फक्राय से न परधन का हरण 
करना, न कराना, न अनुमोदन करना । 

४-मन. से वचन से कार्य से ब्रह्मचय का पालन करना | 
अहाच्रयंभग न खुद करता, मन कराना, न अनुमोदन करता । 
,...  ४-मनवचन काय से परिग्रह का त्याग करना | घनथा- 
न्‍्यादि परिप्रह न रखना, न रखाना, न॑ रखने का अनुमोदन - 
करना । 

इन पांच पापों का पूर्ण त्याग करने से मनुष्य का अद्धार 
होता है, उसे मोक्ष मिलता है, साथ ही जगत्‌ को भी ' खुख शांति 


45 


मिलती है | 


इन पांच महात्र्ता के पालन -के लिये: डच्च श्रेणी 
के त्याग की जरूरत है, इनका अच्छी .तरद पाछन भ्रमण भ्रमणी 
ही कर सकते हैं। ग्रहस्था प्रम मे. इसका पालन ऋठित्र है, चर्तममत 
द्रव्य क्षेत्र कालभाव के अनुसार घर में रहंकर कोई अपवाद रूप 
में ही इनका पालन कर सकता है। पर ग्रहस्य छोग श्रमणो- 
पासक वनऋर अणुवब्॒त के रूप में इनका पाकृत कर सकते हैं । 
पे चछते फिरते जीवों की हहि.ला का त्याग कर अहिखाणुब्रत का 
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पाछन करें, स्थूछ झूठ न चाल, स्थल चारा न कर, व्याभचार 
ने करें, परिश्रद का परिझाण रक्खे। इसमकार जो अणुन्री 
होगा वह माँख ने खायण., मंदधमान न करेगा। श्म्रण न होने 
पर भी मनप्य बहुत झुछ संयम का पालन कर सकता दे भार 
अपन जावन का सफर वनासकता हैं। * 

भरे इस प्रवचन का श्राताओं पर: काफो प्रमाव पड़ा | 
अप्पक्रमार ने अशुब्बरत लेये, खुला न भा अशुत्रत 'छेव, राजा 
श्रोणिक ने तथा और भी अनेक छागा ने श्रद्धा प्रगड की । 
८ टुंगी ९४४४ ई- स- 

कूल के प्रबच्चन स॒प्रग्ति होकर राजकुमार मघ आज 
श्रमण दीज्ना ने आया। सात्दम हुआ वह माता एपपता खंतवबाद 
ऋरके अन्त में अन्हे सममाकर अनुप्राते छकर आया ह ' मत घस 
श्रप्णण दीक्षा ददी ' हां, इसकी मनाद्ात्त सम्हालन कालय काफो 
सतक रहना पढ़गा क्याके इसका राज कमारपमन रेस समभावच 
के छाने में अड़चन डालेगा जो एक भ्रमण कालय आवश्यक 
ह। खगर | उसका घनावेजञ्ञानक चाकत्सा मे कर दूगा | सर 
प्रबचनों से प्रेरित होकर राजकुमार भा कऋमण बनन लग यह 
शुभ दाकुल हैं १ 

#5 


७२ - मद्दोवज्ञानक वचाकत्सा 


० टुंगी ९४४४ इतिहास संचत्‌ 
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धरमण संघ मे कुछ जाति का दिचार नहींकिया जाता, 
और न पुराने वैभव का। कवल संयम आर ज्ञान का विचार 
फिया ज्ञाता हैं, खंत्यप्रचार को उपयागता का विचार कया 
ज्ञाता है। मेघकुमार श्रणिक्त राजा का पुत्र दे पर इसीलिय संघ्र 
मे उसका स्थान कोई चिशंप नहीं हाजाता। संघ मे इन्द्रश्षाति 
जआादे इन विद्वानों का स्थान ही ब्रा रहेगा, जिनने अपनी 


महूवीर का अन्तस्तुल॒.. [ रद्द 
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विद्वच्ता के चछएर सत्य को चारा ओर फेछाने में श्धिकर से 
अधिक सहयोग दिया है। फिए उनका त्याग भी क्वितना मद्दान 
है! वे छोग सैकड़ों शिष्याँ के मुद थे, और अधिक्रांश तो इस्न 
में भी सुझलसे ज्यादा हैं।इन्द्रवूत्ति मुकले वय भें भाठ बर्ष 
अधिक हैं, दूसरे सी अनेक गणधरर उद्र में मुझले बड़े है फिर 
भी अपने को सेरा दुत्र समझते हैं, यह त्याग किवता अखाधारण 
हैं [ इतर त्याग के आगे राजान के त्याग को क्या मूल्य 


रात में भेघ कुमार की वब्वदढ़ाहट मेरे कान मे पड़ी थी 4 
बढ कल हा दाश्षत्र हुआ हैं इसाल्य दाक्षापयाय मं सब से 
छोटा हैँ इसलिये उश्चका स्थान भीं अन्त भ॑ रहा, रात में उद्धका 
खसथार। खब के अन्त भ॑ था 3 राव म॑ पंशाव चरगंरह का हर पक 
साधु उसके पास स॑ गुमरता था, एक का ता पर भा उसके पर 
भलगगया ३ खाधु का पश्चाताप दुत्ा, पर भघ हुम्रार:फा इससे 
सन्‍्ताब नढे। हुम । चद्द राजकुमार था, इस तरह का भपमान 
उलने फेल्। सदा नजझा था। श्सालेय अस्पष्ट द्राव्दा मे उसने 
अपना भलसदा।प व्यक्त 4कया । 


पर में न्ीं चाहता था कि मेघकमार . दीक्षा छेकर एक 
दी दिन ५ चला जाय | इलसे भेघकंर का जीवन ही कर्ठेक्तित 
ने होजाता साथ ही संघ की भी अप्रत्ावद्ाा होती तथा इसरे 
श॒जकथार भी सिमऊते 


इसालये मन रात भ ही विणय किया धि जब मंधंकपार 
मेरे. खापने असन्‍्तोपष व्यंक् करगा, तब मे उसकी मनावज्षानिक्र 
सचिक्रित्शा करके उसे संयम मभ॑ चढ़ कझूँगा। इंसले उसका भी 
कल्याण होगा आर जगत का भी कल्याण होगा:। 


ध्रातःकाल जल्दी से जक्दी संधकमार सर पास आाया। 
प्रणाम करके नीचाः छिर छरके बढ गया। 


जा 
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मेने कद्या-क्यों मेघ, इस्र जन्म में मनुष्य होकर सत्य- 
श्रतण करके, उसपर श्रद्धा करके भी संयम का बोझ तुमसे नहीं 
डठ्ता ! प्र ही रात मे तुम घबरा गये ! पर तुम्द मालूम नहीं 
है के तुम किस सहिप्णुता के बछपर राजकुमार हुए हो । 

मेघकुमार आत्छुकता से मेरी तरफ देखने छूमः 


मत कद्दा-पहिले जन्म में लुम एक हाथी थे। एक वार 
दावानल लगा तो तुम एक नदीके किनारे मेदान की तरफ भाभे 
पर तुम्हारे जाने के पहिले चनचर पशुओं से मेदान भर चुका 
था। बड़ी कठिनाई से तुम्दे खड़े होते को जगह मिली | जब तुम 
खदे हुए तो छोटे छोटे पश्चु तुम्हारे पेट के नीचे खड़े हो गये। 
पर घमसान बहुत था, जानवर खूब लिकुड़कर वेठे थे। हिलना 
डुलता तक मुईकल था। इतने में तुम्दे खुजली उठी अर उुमने 
एक पैर ऊपर झुठाकर खुजाया | पर उस पैर की जगह को 
खाली देखकर एक शशा उस जगह भा बेठा।तुम चाहते तो 
पैर रखकर उस कुचल सकते थ पर दयावद्य तुमने ऐसा नहीं 
किया ओर तुम तीन पेर से ही खड़े रहगये । 


बन में आग ढाई [देन रहाँ हलक बाद सब पश्च गये 
और तुमने भी पानी पीने के लिये नदी की भोर बढ़ना, चा 
पर तुम्हारा पर ढाई दिन तक उठा रहने, से- अकड़गया था 
इससे ज्यों दी! तुमने चलने की काशेश ही, कि तुमगिर पड़े, 
भूख प्यास से;निवेल् तो तुम हा ही चुद थे, गिरते ही और 
अखंमथ होगये, परे जीवदया के भाव के साथ तुमने प्राण छोड़े, 
इसालिये तुम भ्राणिक राजा के पुत्र हुए | तुम प्यास मरे थे और 
मंघ्रां की तरक तुम्दारा ध्यान था श्सालेय नुम्दारी मा को मेघरो 
फे नीचे अर्थात्‌ वर्षा में घूमने का दोहद हुआ था, इसीलिये जंश 
नुम पंदा हुए सब्र तुम्हारा नाम मेघकुम्मार रक्षा गया। एक 
जीव पर दया के कारण हाथी से तुम राजऋप्ार होगये | एक 


2 अटल 
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पशुयात्र में तुम इतनी साहेप्णुता दिखा सके और इतना 
विकास कर सके पर अब मनुष्य भव में, इतने घिवेकी होकर 
संयमी जीवन का थाड़ासा भी कप्ठ तम से सहा नहीं जाता ? 

मेरी बात पूरी होते न होते मेत्र चिल्ला पदा -प्रभू ! 

अुसकी दाना आंखों से आखुओ की थारा बह रही थी ) 
उसने मरे पेरों पर गिरकर कट्दा--'क्षमा करो प्रश्ु ! मेरी 
श्लुद्गता को क्षमा करो। में अपने अहंकार को लात मारता हैं, 
अपनी असहिष्णुता को घिक्कारता हूं अब में ऐसी भूल कभी न 
करूंगा ! 

मेने डसे धीरज बेंचाया । भेघकुमार सच्चा भ्रमण 
वनगया। मेरी मनोवैज्ञानिक चिंकित्सा सफल हुई | - 


७३- नन्दषेण की दीक्षा 
७ सका ९४४४ इ. से. ह 
अत होने के चाद्‌ यह मेरा पाहिका ही चातुमांस था 


' पहिल वारह चोमासे की सफलता इस चामासी मे दिखाई दी। 


राजयृह नगर में सत्यश्रद्धा करनेवाले बहुत पैदा होगये हैँ और 
मेरे घर्म का आाकपण इतना बढ़गया हैं कि घड़े बड़े: राजकुमार 
भी प्रत्नज्या लेने को आुत्छुक होगये हैं। प्रत्॒ज्या का वॉक उठाने 
की पात्रता न होने पर भी वे प्रतज्या लेते हैं यहां तक कि रोकने 
पर भी नहीं सकते । मेने प्रारस्भ से ही नियम रक्खा हे कि 
माता पिता और पत्नी की अनुमाति लिये ब्रिना क्रिसो को प्रबज्या 
न दी जायगी फिर भी क्रिसी न किसी तरह से लोग इसे नियम 
की पूत्ति करके दीक्षित दोजाते हैं| इतना आकर्पण, इतना प्रभाव 
एक तरह से है तो अच्छा, फिर भी मुझे इसपर नियन्त्रण 
रखना पड़ेगा क्या में नहीं चाहता कि निर्वेल लोग या जो 
भोगाकांक्षा को नहीं जीतपाते ऐसे लोग प्रशज्या ले। 
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५ अनन्‍्दीपण श्रेणिक राजा का एक पुत्र है । मुझे मादूम 
हुआ है कि चह अत्यन्त बिछासी है। उसे भोगकर्मोद्य इतना 
दीघ है कि अुसका शरीर देसा बनगया है। पर ईन दिला & 
मेरे प्रवचन खुतते खुनते डलपर घेराग्य की ऊेीया पदुंगई । और 
बहू किसी तरह अपने पिता से अनुमति लेकर मेरे पास दीक्षा 
लेने को आया । ह 

मैने उसे रोका और अमी दीक्षा न छेने को कदी। पर 
उसने वो मेरे पाल ही अपने कपड़े फेक दिये और श्रमण चेप 
लेलिया । ह 

इलके याद इन्द्रभूति गौतम में एकान्त में सुझले पुछा- 
सगवन, आप सदा क्षमण धर्म का उपदेश दे ते ६, क्षमण बनने फे 
डिये प्रेरित करते हैं पर आज आपने ननन्‍्दीपेण को प्रव्रज्या लेने 


७० लक. हे 


से रोका, इसका कारण क्या हैं प्रभु 

मैंने कहा-गोंतम, तीन तरहें के कामी होते हे | मन्द- 
कामी, मध्यमकामी, तीब्स्कामी । मन्दका्मी मनुष्यों में मैथुन की 
हंखछा इतनी कम होती है कि तीवर निममित्त मिलने पर ही उनकी 
कामवासना जगती है ऐसे छोंग सहजञ्ञ ही श्रमण घंभे का वो 
उठा सकते हैं। ये अगर कोई तपस्या न करें, सिर्फ स्त्रियों के 
विशेष सम्पर्क से वंचते रहे तो इतने ले ही उनकी कामवासना 
दान्त रहेगी । पसे लोगो को श्रमण बनाने में कोई बाधा नंदीं ) 

मध्यमकामी मलुष्य पयोप्त तपस्था करने पर और 
नौरियों के सम्पर्क से बचते पर काम को चश में रख सकता हैं । 
सौ में पेंचानव, मलुष्य ईसी भ्रणी के होते हैं )। ये भी अमण 
बनाये जालकते दे पर इन्हे तपस्या आदि में तत्पर रहना जञाहिये। 


[+. 


है तीव्स्कामी मलुष्य अपनी कीमचालना को तथ तक 
चश्मे नहीं रख सकता जब तक वह जवानीमर पर्यीत्त भोग न 
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' आोगले | तीव्र कर्मांदय से डसकी शरीर रचना भीतर से ऐसी 
होजाती दे कि इच्छा करते हुए भी वह कामवाससना का जीत 
नहीं पाता ! तपस्याएँ भी निष्फल जाती है । 


ननन्‍्दीपेण तीवरकामी मनुष्य है यह बात इस डेढ माह के 
पारिचय से में समझ गया हूं, एऐली अवस्था मे इसका भ्रमण 
बततता ठखाक् नहा। इसमे सनदह नहा कर वह खच्चों अ्रद्धा से 
श्रम्ण हुआ है, बह श्रामण्यक्रों पाछन की पूरी कोशिश करेगा, 
तपस्याएँ करेगा, एक्रान्तवाल करेगा पर उसका तीव्र कामोदय 
अख कामवासना के दमन में सफल न होने देगा । कई वर्ष 
भोग सोगने के बाद जब उसके शरीर मे ऋछ शिथिलता आायगी 
तभी बह क्ामबासना को जीत पायगा। इसलिय मेने उसे 
शेका था । 

अब ननन्‍्दीषेण एक वार चारित्रभ्रप्ट तो अवध्य होगा 
फिर भी उसकी श्रद्धा इंतती बलवान हैं कि वह सम्यक्त्वश्रए 
न होगा ओर इसी कारण समय आने पर वह फिर संयमी वन 
जायगा। यही कारण है कि पहिल मन झुसे रोका, फिर जब 
यह नहां रुका तच मेंन्त अपना का । 

गातम ने हाथ जोड़कर कहा--धन्य है प्रश्चु आपको 


देव्यदएं, अलोक्तिक हे प्रसु आपका विवेक, असीम हे प्रभु 
आपकी उदारता | 


्क्बज 


७४-जन्मभूमि दर्शन 
६१ भम्मेशी ९४४५ इतिहास संचत 
गतबपे राजग्रह से विहार कर में अपनी जन्मभूमि की 
तरफ निकला | अनेक गांवों में विहार करता इआ त्राह्मणकुंड 


आया, और वहुसाल चेत्य में ठहरा। श्षत्रियकुंड यद्यावि वहुत ' 
दर नहीं था फिर भी में वहां वहीं दहरा | इसके कई कारण थे । 


२७४ |] महावार का अन्तस्तल 


ह #४८$६ 3८ बटअिट ध3ढट३४ ८8 मचड 5? 


केटच्जीट 2ब०४२ी *+५४०६८५ ७ 


मु्य यह के में जानना चाहता था कह सर जावनच का सफलता 
के मदृत्य का मरा जन्मभामवाल स्वाकार करत ह या नहा। 

जन्मनाम बार कदाचत्‌ प्यार करत हू पर महत्व का स्वाकार 
नहा करत | पर आज मसशझ्ल आऊुस प्यार का जरूरत नहा है क्रन्तु 
महत्व के स्वाकार का जरूरत ह ।जजसस व राग मर वताय हुए 
गरत पर चलकर स्वपरकटयाण कर सक | 


ब्राह्मणऊंडपुर में ठहरने का दूसरा कारण यह भी था 
के मरे लिये ब्राह्मणकृण्डपुर ओर शक्षत्रियकृण्डपुर दोनों ही 
खमान है । क्षत्रियकुण्डपुर में पैदा होन से मरा उसके प्रति 
अधिक पश्षपात या आत्मीयता की भावना हो यह बात नहीं है । 
मुझ सारा जगत समान है । 

फिर भी आखिर मे मनुप्य है । जब में इस तरफ आया. 
तब मुझे देवी का ध्यान अवध्य आया | सोचता था कि जान पर पता 
लगेगा कि इतना लम्बा समय देवी ने किस तरह बिताया होगा । 
प्रियद्शंतना तो अब काफी बड़ी हांगईं होगी। बदिक् उसका 
विदयाह भी होगया होगा। देवी का और प्रियदर्शना का केखा 
व्यवहार रहता है, अपना असनन्‍्तोप या उलहना थे किन शब्दों 
में प्रगट करती हैं, इस तरह मनमे एक तरह की उत्सुकता थी। 
हालांकि वह किसी रूप में किसीपर प्रगट नहीं होने पाई थी | - 

राजग्रह में काफी सफलता प्राप्त करक में इस तरफ शीक्र 
सश्ीत्र आया इसमे एक कारण यह भी था | हालां कि सत्यप्र- 
चार के विरूुद न होने से इसमे कतंव्य-विमुखता कुछ न थी। 

पर यहां आनपर मेरी सारी उत्सुकता भीतर की भीतर 

डी होगई। जिसकी मुझ कल्पना तक नहीं थी वही बात 

झुनने को मिली ! 


प्रयद्शना ज्या दा मर पास आइई त्यों हा रा कर परा पर 
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मिर पड़ी | बह सूलगई कि चंद एक महान अमंगुरु क सामन ह 
जो बीतराग कहल्‍ाता है। उसने 'पिताजी! कहकर आंख बहाते 
हुए कहा माताजी तो चली गइ पिताजी ! 


मे कणमर का स्तन्ध हागया प्रयदररो द्र्शना को खान्त्वना 
भा न द सकः। 


उसने कहा-पिताजी, आपके जाने के वाद माताजी से 
आपसे क्रिसी न किसी तरह का सम्बन्ध जोड़े रखने की बड़ी 
कोशिश की, पर आपकी लिष्पुहता के कारण बह जुड़ा न रह 
सका । जब आपने पारिपाश्वेक के रूप में भी किसी को पास 
रखना मंजूर न क्रेया तब उन्हें वहुत दुःख हुआ। म ता छोटी 
थी, कुछ समझती न थी, पर इतसा याद है कि एक रात माताजी 
रातभर रोती रही थीं और इस तरह रोती रही थीं कि छोटी 
होने पर भी सुझे भी रातभर रोना पड़ा था | जब मेरी आम्र कुछ 
बड़ी हुई तब में वहुत कुछ समझी | 


पिताजी ! माताजी मुझे हर तरह आराम पहुँचाती थीं, 
तरह तरह के गहन कपड़े पह्िनाती थीं, अच्छा अच्छा खिल्ातीं थीं 
घर मेने कभी झन्हे अच्छा खाते नहीं देखा, मेरे आग्रह पर भी 
उनने कभी गहले या अच्छे कपड़े नहीं पहिन, और न उन्हें कभी 
रातभर नींद आई । पिताजी, वादर तो चार माह ही वरसते हैं 
पर मरी माताजी की आंखे वारह माह वरखती रहती थीं, 


मर वियाद्द के वाद विदा के समय उनसे कहा था-तिरे 
विवाह से में कृतकृत्य होगई बेटी । उनने चाहर जाकर सानच 
नेमीण का महान काय उठाया हद आर मुर्के तर निर्माण का काये 
सोॉप गये थ। उनका काय महान ह॑ वे आस पूरा करन के लिये 
अप्तर हों, पर में अपना काम कर चुकी, अब यहां मेरे रहने की 
दे मझे जरूरत हे न सेसार को जरूग्त है 
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पिताजी, मां की यह वात सनते ही मेरी तो छाती फटसी 
गई | में उत्तघ्ते चिपटऋर वही दर तक रोइई पर अपने आंसआसे 


5 


उन्नक मन्त का आग वुह्मा न सका | रेस के बाद सात है दनम 


सझे उनके दशन सत्य झाय्या पर करना पड़े । जाने के कशञ्च॒ ही 


पदिछ उनने इतला ही कहा- जाती है बेटी, जाते के पहिल्े 
उन्हें दख न लकी ) 

ऊने रोते रोते बहुत कहा-मरे लिये कछ दिन और रहो 

पिताजी भी क्रिसी न किसी दिन आयगे, पर मेरी बात थे 

सुन न सकी और चलछीगई । आप बहुत देर से छोटे पिताजी ! 

प्रियदर्शना भावावेंग में शै, उसकी वात झुनकर मेरे 
आसपाल वेठे हुए इन्द्रभति आदि के भी आंख बहने छगे | बहने 
को तो मेरे आंसू भी अन्छक्त थे, पर मेने उन्हें बी कठोरता के 
साथ रोक रक्खा | सोचा यदि आज मरे भी आंसू वहने छगेंगे 
तो जगत्‌ के बदते हुए आखुआ को में कैसे रोक सकूंगा। 

इसलिय मेने वाव्सल्य ऑर गम्भीरता का समन्वय करते 
हुए कहा-रों मत वटा, तरा मां णहेक्र कतेब्य पूरा करक गई हैं । 
अब आसके बाद का स्वपरकर्याणमय जो कर्तव्य तुझे पूरा 
करना है, जिसके लिये तरी मां ने तेरा निमीण किया हैं, उसे 
पुरा करने की काशिशा करना * 

प्रियद्शना ने आंस पाछेत हुए कहा-उल्लके छिये जो 
भ्राप आशा देंगे वही करूंगी पिताजी | 

इतने मे आई दवानंदा, उसका पति ऋषमदच भी उसके 
साथ था। देवानन्दा निीनमेष दृष्टि से मुझे देखती रही, उसके 
हृदय से मातृस्नेह व्मइ पड़ा, स्तनों में दूध आागया। दूसरे लोगों 
फी तरह वद्द चेदना करना तो भूलगई और उसके मुँह से सलहसा 
निकल पडा-बेटा 
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मेने गस्भीरता से ऋद्दा-आओआ मां. तुम्दार 
धरम की कमाई की है वह श्रदण करो ! 


शी 
देवानन्दा खिया के समूह में वेठगई ? तब इन्द्रभातन 
पूज्ञा-भगवन कया ददाननदा आपका मा ह ? 


मैंने झहां-हां | एक तरद्द से मेरी मां ही है। शैशव मे 
इनके शरीर खे तेरा पोषण हुआ है, इनने मां की तरह झुझे 
प्यार भी किया है । 
जब में पेदा हुआ तब मेरी जननी त्रिशरादेवी को दृध 
सहा आया | क्याक जनना रूग्ण होगह था। तंत्र देवानन्दा न 
ही व्याली दिन तक सुझे दूध पिछाया। और व्यारला दिन तक 
में इन्हीं की गोंद मे रहा । चिक्रित्सको का कहना था कि इस 
रूग्णावस्था में बाऊक को मां के पास ने रहने देना चाहिये। 
इसलिये में दिनरात देवानन्दा के ही पास रक्‍क्खा गया। जननी 
की बीमारी काफी उच्र थी, उन्हें कोई खुध न रद्दती थी, किन्तु 
. जब उन्हें खुध आती थी, तत्र वे बालक के लिये चिल्लाने लगती 
थीं तब झनके पास देवानन्दा की नवजात पुत्री रेशमी छुकूल में 
. लपेटकऋर रखदों जाती थी इसप्रकार देवानन्दा न मुझे अपना 
दूध ही नहीं पिलाया, गर्भ के समान मुझे दिनरात अपनी गोद 
में ही नहीं रक्ष्खा, किन्तु एक तरह से व्यासी (दिनतक शिशुओं 
की भदरलावदली भी सहन की | इसकारण से ये मेरी मां चनी | 
और मां की तरह इनने जीवनभर स्नेह भी किया। 


जब एक नेगभेषी नाम के चैद्य की चिकित्सा से मेरी 
जननी स्वस्थ होगई तब में उनके पास रक़्खा जाने लगा। मेरे 
छिन्र जाने से इन्हें बड़ा दुःख हुआ. । ये आलुंकारिक भाषा में 
कहा करती थीं कि नेगमेषी ने व्यासी दिच बाद मेरा गे हरण 
फर लिया या बदल दिया । त्रहुत से भोले छोग तो इनकी बात 
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से यही विश्वास करते थे और अब भी करते होंगे, कि पहिले में 
इन्ही के गे मे आया था बाद में नेगमेषी देव ने दरण करके 
त्रिशलादवी के गम में रख रिया था । 

अस्तु, किंवदानतियाँ तो कुछ की कुछ हो ही जाती हें पर 
इसमे सन्देह नहीं कि इन्हें मेरी मां कदकाने का पर्यात अधि- 
कार है । 

जन्मभ्रमि में मरा प्रचार हुआ है । प्रियरशना दीक्षित 
हुई है, उसका पाति जमालि भी दीक्षित छुआ है, और भी अनेक 
क्षत्रिय और ब्राह्मण दीक्षित हुए हैं । प्रचार की दाएे से जन्म- 


भूमि दुशन सफल हुआ है । 
७५ -- जयन्ती के प्रश्न 
२८ चन्नी ९४४५ ३. स॑ 
जन्मभुमि की तरह करीब्र एक बप बहार कर आर 
चेशाली में अपना चोॉदहवां चातुर्माल पूरा कर वत्लभ्रमि मे 
आया और अनेक ग्रामों में धरम प्रचार करता हुआ कोशाम्बी 
आया भोर नगर के वाहर इस चन्द्रावतरण चत्य में ठहरा। 
कौशास्त्री इंस समय चुद्धिरती और व्यवहार कुशल 
महिलाओं के लिये कुछ प्रसिद्ध होरही है । शतानिक राजा के 
शीघ्र मर जाने से उसका पुत्र यहां का राजा झुदयन ते अभी 
बालक दे देसलिये शासन काये राजमाता मगावती चलाती है । 
म्रगावती ने चण्डप्रद्योत घरीखे प्रचंड राजा सखें श्रपने राज्य कीं 
और शील की रक्षा वहुत चतुरता आर साहस के साथ की है। 
मगावती की ननेंद्‌ जयन्ती चहुत जिज्ञासु ओर बिद्ुपी मद्दिल्ला 
है, आतिथ्य सत्कार में भी यह बहुत प्रसिद्ध है । 


आज मरे प्रवचनम ये खब माहेलाएँ उपास्थित थीं। पंच- 
छु ३४. _] 
चन के समाप्त होने पर सब छोग तो चले गये पर जयन्ती 


न्‍ा 
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. रहगइ, वह मु चामक चर्चा करना चाहता थी । अचसर 
पाकर रसने सुझस छकुड् प्रश्ष केय | 


प्रश्च-जीवों की अधोगति क्यो होती है क्या थे भारी 


मं--हँता झूठ चोरी कशोलरू ओर परिगह के पाप से 
ज्ाव भारां हाजात हूं? 

जयन्ती--तो पुण्यस भारी क्यो नहीं होते ? कया पुण्य मे 
वजन नहीं होना ? 

मं--बप्रजन तो दर एक पुदूगल में होता है। पर जसे 
दति ( मदशक्त ) में हवा भरत से बढ़े पानी मे ऊपर तंरती है, ओर 
मेद्दी पत्थर भरते से डूब जाती हे, हालांकि वजन हवा में भी हैं 
आर मिट्टी पत्थर में भी है। असी प्रकार पुण्य स जीव ऊपर 
तरते हैं ऑर पाप ले अथोगति म॑ डूबत है | 


जयन्ती-अब में समझ गई भगवन्‌ ! अब दूसरा प्रश्न हें- 
कि कोई कोई जीव साधारण उपदेश स माश्षमाग में छगजाते हैं 
“और कोई कोई बड़े से वड़े अलौकिक ज्ञानी के समझाने पर भी 
नहीं सममते, तो इसका कारण क्‍या दे? सममफान की कमी या 
जीवों की स्वाभाषिक्र अयाग्यता 
मैं-इसमें जीवा की स्वाभविक्र अयाग्यता ही कारण हैं। 
जले कोई कोई सूग का दाना क्रितना ही डबारा जाय बह पकता 
नहीं, इसमें खुवालवेवाले की कोई कमी नहीं, सूंग के दाने में ही 
स्वाभाविक अयोग्यता है इलीप्रकार काई कोई जीद मोक्ष प्राप्त 
करने की स्वाभाविक्त अयाग्यता रखते हैं! कि थे कितने भी 
निमित्त मिलते पर मोक्षमार्ग मे नहीं रूगते। जवदंस्ती थादि 
र से लगा भी दिये जायेंतो भी उन्नक्ना मत नहीं बदलरूता। 
पस आणियों को अभमव्य कहते हृ। जीवा की भरव्यता आर भभ- 
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व्यता स्वाभाविक है | इसम सदगुरु भी कुछ नहीं कर सकता । 
]  #पल किक 
जयन्ती--समझगई भगवन्‌, अब यह वताइये कि सोना 
अच्छा या जागना ? 


में-जो लोग घममार्ग पर चलते हैं उनका जागना 
अच्छा, क्‍योंकि वे जितनी देर तक जागेंगे धर्म करंगे। ओर जो 
जीव पापमा्ग में जाते हैं उनका सोना अच्छा क्योंकि वे जितना 
आधिक सायँगे उतने समय तक पाप कार्य से वचे रहेंगे । 

जयन्ती-भगचन्‌ सवलल्‍ूता अच्छी कि निर्वछता ? 

मे-पापियों की न्ि+लता अच्छी और धर्मात्माओं की 
सबलता अच्छी | पापी अगर निर्ब्ठ होगा तो कम पाप कर 
पायगा, सदल होगा तो ज्यादा करेगा। चमात्मा अगर सबलू - 
होगा तो अधिक थर्म करेगा और निवेल होगा तो कम धर्म 
करेगा | इसलिये पापियों का निर्बे होना अच्छा, धर्मौत्माओं 
का सबल होना अच्छा | 

जयन्ती-कर्मठता अच्छी कि आलूस्य । 

मं-घर्मात्माओं की कर्मठता अच्छी क्योंकि उससे थे धर्म 
करंगे, एापियों का आलस्य अच्छा क्‍योंकि उससे ये पापसे 
रूफेगे । 


इस्रीप्रकार जयन्ती ने आर भी प्रश्न पूछ ओर उन्त सब 
के आुत्तरा से सन्त॒ष्ठ हो उसने दीक्षा ली । 
७६-३४) तम्र को क्षतायाचना 
८ मुंका ६४४६ देतिहास संवत्‌ 
उत्तर काशल आदे की तरफ विहार कर विदह फे इस 


चाणस्यग्राम मं मन अपना पन्द्रदवा चतुमांस किया है। यहां 
भाज एक विशप घटना हागइ जो के हू तो छोटीसी, किन्तु 


ही 


+ 
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जिसका महत्व काफी है | 
यहां के प्रतिष्ठित श्रोपात आनन्द ने मरे पाल अआावक के 
आशिक क / /# 5 लक हे  + ध् 
बरत लिय हैं। आनन्द स्वर्य भी विद्वान आर क्षानी व्याक्त है | डसे 


अवधिक्षन भी है जिलके द्वारा बद अपुक अश में विश्वस्च॒ता का 
रूप जानता हैं । 


आज जब इन्द्रमूति गीतम मिक्षा छे ने नगर मे गये तब आनन्द 
से भी मिले, क्योंकि आननन्‍्द कुओ दिनो से वोधार है इसलिये 
उसका कुशल समाचार लेना था | इसी समय कुछ धर्म चर 
भी छिद पड़ी | आर आनन्द ने इल प्रकरण में अपने अवधिजञान 


'का उछख किया | पर गोतम ने अुसकी वात का निपेव क्िया। 


आनन्द ने तीन वार चद्ी वात कही, पर गौतम ने तीनाबार 
मुखका निषेध किया | कोई ने किसी की बात ले मानी | 

वहां से आने के बाद प्रतिदिन की तरह- जत्र गौतम ने 
चयो निवेदन [किया उसमें यह वात भी निकलछों, तब्र मुझे यह 
बात खटकी | आर मुझ्न मालूम हुआ कि गांतम ने गलती की है । 
गृहस्थ भी ऐसा दिव्यक्षान पासकता है। गातम ने निषंध कर 
सत्य का अपलाप तो किया ही हे साथ दी संघ में भी चमनस्य 
के वीज वोये है ।.. 

मैंने यह बात गौतम से कही । 

गातम ने आश्वथ से कहा-फ्या ग्रृहस्थ को दिव्यक्षान 
होसकता दे भगवन ।. 

-गरृहस्थ को दिव्यज्ञान होने में कठिनाई तो अवश्य है, 
पर असम्भव नहीं हैं । असली वात तो विधेक और समभाष है । 
ग्रहस्थ को पूर्ण समभाव्री होते में कुछ कठिनाई होने पर सी चह्द 
ऊँचे से ऊँचा समभावी, और दिव्यज्ञानी होसकता है। कृमोपुत्र 
को तो गृहस्थ अवस्था में केचलज्ञान होगया था। 
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हक 


कप ध् बैक. 
से कहा-केवलज्ञान | कंचरलज्ञान हांन 
9 के 


खै 


गोनम ने आश्य 
पर भी कूमांपुत्र घर मे रहे ? क्रिललिये रहे ? 

मे--माता पिता की सेचा करने के छिये। क्ूर्मापुत्र 
गाता पिता की एकमात्र सन्‍्तान थे। उन्हें मालूम हुआ कि 
अगर में दीक्षा छल्ंगा तो माता पिता का या तो अकाल मरण 
हाजायगा अथवा उनका जीवन असहाय हाकर अत्यन्त डुभ्खपूर्ण 
हाज्ञायगा ! इसलिये जब तक माता पिता जीवित हैं तव तक वे 
घर मे रहे | इस बीच घम साथना और उच्च समभाव के कारण 
ये केपठञानी भी होगये, किए तत तक्न घर से रहे जब तऊ साता 
पिता का देहांत न होगया । 

गोतम-क््या इले मोह नहीं कह सकते भगवनू 

में--नहीं । मानच जीवत के आवद्यक्र कर्तव्यों को पूरा 
करना मोह नहीं है | माता पिता की सब के ऋारण ही बालक 
जीवित रहता है और मनुष्य बनता है | इस उपकार का बदल 
चुकाना आवश्यक है । यद पूर्ण निर्माह को भी चुकाना चाहिये। 
मेँस्तये मातापता के लिय कई व दीक्षा छत से रुका रहा 
था | यद्यपि में अुन सपम्रय केवलल्ञाती नहीं हो सका फिर भी 
में पर्याप्त निर्मोह था। मोह से सनुष्य के हृदय में ऐसा पक्षपात 
स्वार्थ अविवक्र आजाता है कि वह कर्तंव्याकतेब्य का भान भूल 
जाता हैं, जो ऐला भाव नहीं भूछता, बह मोही नहीं कदछाता । 
हमन इतना चड़ा संघ बनाया है, सब प्रमभाव से विनय से 
रहते हैं सेवा करते हे, इसका यह मतलब नहीं कि हम में मोह 
है। यद्‌ सब निर्मोद रहकर करते हैं। इसीप्रकार निर्मोह रहकर 
जगत क वे सब काम फ्रिय जासकते हूं जा सवसुल्त की नौधि 
क्र अनुकूल हु | 

६... हंतम-जब्र निर्मोह रहकर सत्र अच्छ कारय किये जा 

कहे हे ओर केवलशान तक पाया जाखक्षता हैं. तब साधु साध्ची 


हैँ 


शव 
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रूँघ की आवश्यकता क्ष्या है ? 


म-दो कारणों से इसकी आवश्यकता है | पदिला 
कारण यह है कि अभी ग्रह्ृस्थावस्था में एसा वातावरण नहीं 
मिल सकता जिससे लग्लता से निर्माह तचऋर रहा जासके। 
जीवन संप्राम अभी जटिल है, उसकी चोनों से अधिक प्राणी 
मोही या रागद्वपी होजाते हैं इंसलिये उनकी जावनचयों और 
चातावरण बदलने की आवश्यकता दे जिखलसे ये जीवनशुद्धि की 
साथना कर सके। दुलरा कारण यद्द हंँ।के मनुष्य. के जीवन में 
ओर खम्ाज मे जो क्रांतिकारी परिवतन करना है उसके प्रचार के 
लगे पक्र ज्ञानी संस्था क्री जहरत है, मिलका जनता पर प्रभाव 
पड़ सके, जिसके सदस्य अधिक से अधिक स्थानों पर परेंच सके 
खदा भ्रमणशील रह सकझे। ग्रडस्थ वह काये नहीं कर सकता, 
सनन्‍्तान के पालन पोषण तथा भविष्य के लिये उसे समर्थ बनाने 
में उसकी शझाक्ति केन्द्रित होजाती है। सर्वेश्नंगत्यागी साधुख॑व्था 
ही यह काये कर सकती है । इन दो कारणों स साधु साध्वी संघ 
की आवश्यकता है | तुम्हीं सोचो, अगर तुम साधु न बने होते 
तो जो सतल्यकत्व- चारित्र का प्रचार तुम आज कर रहे दो चह 
क्या कर सके होते ? पुरानी रूढ़ियों का जार तोईना और चाता- 
बरण को बदलता क्या सम्भव था? जीविक्नला की समस्या ही 
सारी सच्चाई खाजाती | साधु रहन से जीविक्ला अब तुम्हे नचा 
नहीं सकतो, तुम्दारे विचारों पर और प्रचार पर पत्यक्षंअप्र 
त्यक्ष कोई अकंश नहीं डारू सकती! भ्रामरी दृत्ति से तुम 
कहीं भी ग्रुजर ऋर सकते ह्ा।क्रिसा व्याक्त विशेष जाते 
विशेष या दल विशेष का मुँह ताकने की तुम्दें जरूरत नहीं है । 
और न इससे तम्हारे गोरव को धक्का लगता है | गशहस्थ इतना 
निर्भय, इतना निश्चित, इतना गोरवशाली साधारणतः नहीं होता, 
इसलिये आजकल राजमार्ग यही है डझ्लि जयत की सेवा के लिये 
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मनुध्य साथ बने, ओर साधुता को बढ़ाने और टिकाने के लिये 
साधु संघ्र का अग बने । 

गौतम-क्या ऐसा भी समय आखसकता है भगवन्‌ कि 
| इस खाघुसंस्था की आवश्यकता न रहे। या उसका शिलकुल 
ही इसरा रूप हो । 

में--भासकता है | आचार शाख के विधान द्रव्य कपत्र 
काल भाव के अनुसार बनते हैं। जैसा द्रव्य क्पेत्र काल भाष 
होना है बप्त खाधुलंस्था के रूप होते हें-जीवन शांद्ध और 
जगत्सुधार के काये की सुख्यता से साधसंस्था की आवश्यकता 
सदा रहेगी, पर उसके रूप तो बदलते ही रहेगे। दृव्य कपत्र 
क्राठ भाव को भुठाकर आज के ही रूप से सदा चखिपट रहना 
एकांत मिथ्पात्व होगा। ओर मिथ्यात्व के खाथ स्वपर कल्याण 
नहीं हो सकता | असली चस्तु साथता हैं साधसंस्था नहीं । 
खाधवुसंस्था ता साधता करा वस्त्र मात्र ह। वस्त्र ता ऋतु के 
अनुसार बदला ही करते हैँ | दशक्ाल के भेद से-भी उसमे परि 
चतने होता ही है! 

गोतम--भाज तो एक बहत बड़े धर्म रहस्य का ज्ञान 
हुआ सावन ! साथुता भार साधुसंस्था का बविस्छलपण, और 
गहस्थाचस्था में जीवन विकास आदि की ब्रहुत बाते जानसे को 
मिली । अब में साचता है कि आनन्द के अवधिकज्ञान को अस्वी- 
कार करके मेने सत्य का ावराब किया है | इसाहूय मुझे आनन्द 
से क्षमायाचना करना चाहिय | 

मं-करना तो चाहिये । 

गौतम- तो में अभी ज्ञाता हूं । 

मे- कुछ ठहर कर भी जासकत हों.। । 

गौतस- आपने सिखाया है भगवन कि मन का चिकार 
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न पर का हु े ज 
जितना दर तक छपा वठा रहगा इतन समय तठतक्र वह शुणाकार 
रूप मे बढ़ता जायगा, आर पाप चदाता जायगा। मरा भूलख 
आनन्द्र क मन्त म जा खद हुआ 8 आअसका जितन शाधक समय 
तक वना रहन ठटेगा, मरा अपशध उतना ही बहता जायगा | 
इसलिय थआज्षा दीजिय भमगवन, मे शीघ्र क्षमायाचना कर आऊे ! 
म-जसम तुम्ह, सुब्त हा वही करा । 
गौतम गय और श्षमायाचना कर आय । म॒झ इलस 
परम सनन्‍्तोप हुआ | साचता है क्र मर संघ का भवन सयम 
न्याय चत्तय का नाव पर खड़ा हारहा है| 


आनन्द एक भ्रावकर है, ओर गौतम एक साथु ही नहों हैं 
केनत मर बाद सचघ मे उनहा का रुथान सवश्रष्ठ ह | आनन्द को 
अपक्षा गौतम का स्थान काफो ऊंचा 8 कद गुणा ऊचत्रा ह | फ्रर 
भी इतन बड़े गणनायक का एक ग्रहस्थ के घर जाकर श्षमा 
याचना करन मे सकाना नहीं हुआ यह संघ के लिय शाभा 
की ही बात नहों है किन्तु जोचन को भी वात ह । 

इस वपय मे मरा कया हाप्रकाण हद इसका पता लगत 
ही गीतर ने प्रिना किसी सकाच के बिना: किसो टालमट्रल क. 
तुरंत ही पान किया, यह अनशासन भी संघ के जोचन का 

स्वस्थ चनान वाला ह | उच्र म सशझ्लसे आठ वर्ष आंधक हान पर 

भी गातम को यह नश्नता, यद विनय भक्ति यह अनुशासन- 
प्रियता, इतना अमूल्य 6 कि इस खघ का प्राण कह दिया जाय 
ता आतिशयाक्ति न हागी। 


७७ - स्वाभिमाना शालिभद्र 
२५४ है गा ९४४७ ३, से- 
गतवबप वाणिज्य ग्राम से निकलकर अनक मगर त्रामों 


१ 


कक, कि 
कह लिप 
हु 
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में विहार कर्ता हुआ सोलडयवें चातु्पोस के छिये राजप्रद नगर 
आया । यह नगर मेरे तीथ के प्रचार का अच्छा केन्द्र वनगया हें। 
यहां धन्य भोर शालिभद्र न दीक्षा ली | शालिभद्र के स्वाभिमान 
ते ही आअसे दीक्षित किया | वह नहीं चाहता था कि किली के 
आगेझ्कना पड़े, पर एक वार उस्त राजासे मिलने के लिये महलसे 
सीच उतरना पद़ा। इसका शालिभद्र के मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
चह किसी ऐसे पद की खोज में था जिले पाते पर राजाओं के 
सामने न झुकता पड़ | जय उसे पत्रा छगा क्रि श्रमणों को राजा 
के सामते नहीं झकना पड़ता तब बह श्रमण होगया । 


इसमें सन्देह नहीं कि आत्मगोरचशाली व्यक्तियों को 
श्रामण्य पयोप्त खुखप्रद है। अन्य इन्द्रियों का आनन्द श्रमणों को 
भले ही न मिले या कम पिले, पर यह मानसिक आतन्द्र तो 
पर्याप्त मिलता है | इसी निम्न से शालिभद्ग का उद्धार द्वोगया । 


७८- काठलगणदा 
इंगा ९४४७ ४. से. 

गौतम ने आज कारूगणना खम्बन्धी प्रश्ष पूछा । मैंने 
छोकिक अलोकिक सभी प्रक्कार की गणता बताई । 

समय- काल का सत्र से सुक््म अश। 

आवलिका- अलंख्य:त समयों की। 

उच्छचास- वहुतसी आभावलिकाओों का। 

निश्वास- उच्छवास के वरावर समय | 
न्वासोच्छवास (प्राण )-झच्छचास निश्वास मिलाकर | 

स्तोक-- खात प्राणों का । 

लव-- सात स्तोक्नो का | 


महते- ७७ लवों का, या २७७३ स्वालोश्वा्लों का । 
अहारात्र- तीस सुहृर्त का 
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पक्प- पन्द्रह अहोारात्र का। 
मास #८ दो पकुष का। 
ऋंत-दों मास की + 
2... 5 अयथन-छ+ मासका । 
'- ८ चप-दों अयने का | 
पूर्वांग-चीरासी छांख वर्षो का। 
' पृवे-चारासी छाख पू्वागों का।.. 
इसप्रकार आुत्तरोत्तर चोराखी लाख चोरासी लाख 
गुणित होते द्ुए, घुटितांग, चुटित, अडर्डांग, अडड, अबवांव 
अवच, हुह॒कां ग, हुहूंऊ, उत्पलाग, उत्पछ, नलिनांग, नलिन, निकु 
रंग, निकुर, अयुतांग, अद्युत, प्रयुतांग प्रयुत, नयुतांग,' नश्वत, 
' अूलिकांर्ग, चूलिका, पहेलिकांगं, प्रदोलिका | 
इसप्रकार काक्ूगणन्ा है इसके वाद उपमा से असंख्य 
चर्षों के पलय ओर उंसले बड़े सागर का परिसाण बताया । 
.. इसके बाद परमाणु या प्रदेश से रेऋर योजन तक क्षेत्र 
का भी माप बताया | 
यद्यपि तीथक्र का काये धरम का सन्देश देना है और 
इसी विए्य का वह सवन्न हांता है, पर घम॑ जीवन के हर काय 
में व्यापंक द इसलिय अप्रत्यक्ष रूप में बहुत से विप्रया के साथ 
अलका सम्बन्ध आजाता है इसलिये तीथऋर को अन्य विपयों 
पर भी अंपना सन्देश देना एड़ता हैं। अपने शिष्या को बहश्नत 
चनाना भी आवश्यक हे । के 


७९--कठोर अनुशासन... 
१ धामा ९४४८ इतिदास संदत्‌ . . -.. 
गतवर्ष.राजगयृह में सोलहवां चाडुमाख पूरा ऋर म्रैंने 


६६.४६ 
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९६... 


में ब्रिहार करता हुआ सोलइवे चातुर्पाल के किये राजम्रह चगर 
आया । यह नगर मेरे तीथ के प्रचार का अच्छा कन्द्र वनगया है। 
यहां चनन्‍्य और शालिभद्र न दीक्षा ली | शालिभ्द्र के स्वाभिमान 
ते ही असे दक्षित किया | चह नहीं चाहता था कि किली के 
भागे झकना पढ़े, पर एक वार उच्च राज़ासे मिलने के लिये महलसे 
नीच उतरता पढ़ा इसका शालिभपद्ठ के मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
वह किसी ऐसे पद की खोन भें था जिले पाते पर राजाओों के 
सामने न झुझता पड़ | जब उसे प्रा लगा क्रि श्रम्णों को रा 

के सामने नहीं झक्ना पड़ता तब बह ध्रम्ण होगया । 


इसमें सनन्‍्देह नहीं कि आत्मगोरवशाली व्यक्तियों को 
श्रामण्य पर्यीत्त खुखप्रद्‌ है । अन्य इन्द्रियों का आनन्द श्रमणो को 
भले ही न मिले या कम पिले, पर यह मानसिक आतन्द तो 
पर्या मिलता है | इसी निम्िल से शालिभद्ग का उद्धार होगया । 


७८- काठल्गणना 
८ हँगा ९४४७ 8. स. 

गौतम ने आज कालगणता खम्बन्धी प्रश्ष पूछा । मैने 
छोकिक भअलोकिक सप्ी प्रकार की गणवा बताई । 

समय- फाल का सत्र से सूक्ष्म अंश । 

आवशिका- अलंख्य/त समयों की। 

5च्छ्याख- वहुतसी थावलिका्थों का । 

निश्वास- उच्छवास के चरावर समय | 
श्वासोच्छचास (प्राण )-अझुच्छृवास निश्चांख मिलाकर । 

स्तोक-- सात प्राण का । 

लव-- खात स्ताका का | 

महत- ७७ लवचा का; या ३२७३३ स्वालाश्वयाला का। 

गअहारात्र- तांस सुहत का 
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पकप- पन्द्रह भहारात्र का। 

मास #- दी पकुष का । 

ऋंत-दों मौस की * 
3 . - अथन-छः मासका | 

». अपे-दो अंयन का। 

पूृवांग-चोरासी छांख वर्षो का। 

पूच-चोराला छाख पूवागा का। | 

इसप्रकार आत्तरोत्त3? चोरासी छाख चारासी लाख 
गाणित हाते हुए, चूटितांग, चडटित, अडर्डाग, भडड, अववांब 
अवच, हंह॒कांग, हह्क, उत्परलाोग, उत्पछ, नलितांग, नछिन, निकु 
रंग, निकुर, अयुतांगं, अब्रुत, प्रयुतांगं प्रयुत, नयुतांग, नद्वत, 
चूलिकांगें, चूलिका, प्रहेलिकांग, प्रदलिका 

इसप्रकार कालगणना हैं इलक चाँद उपमा से अप्तख्य 
चषों के पहय और उखले बड़े सागर का परिमाण बताया । 

इसके वाद परमाणु या प्रदेश से रूऋर योेजन तक क्षत्र 
का भी माप बताया.ै। 

यद्यपि तीथऊेर का काय धरम का सन्देश देसा ह ओर 
इसी विषय का वह सवनज्ष हांता है, एर घमं जीवन के हर काये 
में व्यापंक्र हद इसलिय अप्रत्यक्ष रूप मे बहुत से विषया के साथ 
आसका सम्बन्ध आजाता है इसलिये ती4कर को अन्य घिपयो 
पर भी अंपना सन्देश देना पडता हे अपते शष्या को बहुश्षत 
बनाना भी आवश्यक हे । न 5 


७९--कंठार अनुशासत 
घामा ९४७८ इतिदास संदत्‌ .. -.- 
गतवर्ष. राजगूह में सोलहवां चऋडुमाख पूरा कर मेंने 
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हमन्त के प्रारम्म में ही चम्पा की ओर विहार किया । अम्पा के 
पूर्णमद्र चेत्य में ठदरा चहाँ मुझे सन्देश मिलों कि वीतमय नगर - 
का राजा झरायन चादता है कि में उसके राज्य में विदार करूं 
और उसे भी दशेन दू।यात्रा रूम्तपी थी फिर भी मैंने अल 
तरफ विद्दार क्रिया। उदायन ने परयाप्त भादर सत्कार किया 
ओर स्वये भी वरत लिय पर उसके राज्य के लाग अनुरागी नहीं 
माद्प हुए । इसलिये राजा को प्रतियोध देफर में अपने शिष्य 
परिवार साहेव छांटा | क्यांदि चातुमाल करने छायक वहां की 
परिस्थिति नहीं थी । रास्ते में खाने पीने की बड़ी तकल्लीफ हुई ! 
प्रायः सभी खाधु भूत प्यास से व्याकुछ होगये। आर आपस 
मे खाते पीते के त्रारंत चचा करन रूगे । 


रास्ते म॑ कुछ गाड़ियाँ जारही थीं, और उनपर तिल 
ले हुए थ। साधुओं की आपसी बातचीत से गाड़ीबालों ने 
समम लिया कि साधु भूत्रे हैं । इसलिये डनने कहा- सब सन्त 
हमारे तिलां से भूख शांत करें । 

सब साधुओं की नजर मेरे ऊपर पढ़ी । मुझे यद्द 


बदीवता और निर्बेता अश्धरी | मेने सत्र को तिल लेने से मना 
फर दिया। 


सेतहां चाहदा के साथु काइ एसा चाज खाय जो 
+े 


श्रीजरूप है, आगे खेती के कांम आसकती दे । साथु इस तरह 


घीजरूप वस्तुईँ खान छगंगे तो खतो फे काम में नुकलान पहुँचा- 

यंग । ऑन्‍्हें तो घेही चीज खाना चाहिये जो ग्रहस्था ने आने 

संस्कार से या पीस कूटकर- तेयार कफेरली हां। आज में इ 

बीजरूप कच्च तिकां को खातत का आदेश द॑ दू तो कल ये कच्च 

खत ही चर डालगे। वन्धन एक वार ढुटा कि फिर घह रुकता 
नहीं है। इसलिये मेने किली को दिल न खाने दिये 


आगे खझखडटने पर सचच्छ पासो के तालाब मेल ! साथ 
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साच्चा गण प्यास से व्याकुल था। सब की इच्छा थी कि पानी 
नमल हू इसालेय पालछेया जाय। एक ने सुझ से पूछा।| पर 
मच मन्रा कर दिया । 


यह कए्ट एक दिन का है, पर तालछात्रों खे इस तरह 
पानी पीन की अनुमाते दे दी जाय तो कल से साध स्वच्छ 
भ्रस्वच्छ का विचार ल कर जिस चाह तालाब का पानी पीने 
लगेगे ओर तेरने तथा झुछ्छने कूरन भी रूमगेगे । सारी मर्यादा 
नप्ठ हाज्ञायगी । 

यह प्रसन्नता की वात है कि सब साथु सााब्बियों ले 
अनुशासन फा पूरी तरह पालन किया | 


८०-देव लोक की अवबापि 
$ जिन्नी ९४४६ इ., स. 


वाणिज्य ग्रामम १७ वां चातुमास पुरा कर में वनारस 
आया यहां कफ जितशत्र राजा ने पयाप्त सन्‍्मान किया | वनारख 
के ईशान कोण में कोछठक चत्य में ठदरा और अपने मत पर प्रव- 
घन किय । कुछ लोगो ने मेरा प्रवचन ध्वीकार क्रिया और शुद- 
स्थोचित उरत भी लिये । चुछती पिता ओर झु लकी पत्नी इ्यामा, 
और खुखदव और उसकी पत्नी चन्या, ये दो .श्रीमन्‍्त दृम्पति 
इनमे मुख्य रह | फिर भी में जी चाहता था चेल्ली सफलता 
यहां दिखाई नहीं दी । सत्यप्रचार क लिये साधु एक भी न मिला! 
इसलिये फाशीराज्य में थोड़ा विह्दार कर गजशंह की ओर लोदा 
और मार्ग में इस आलामिका नगरी के शंख घन में ठहरा हूं। 


गौतम जब भिक्षा के लिये तगर में गये तव उन्हें मालूम 
हुआ कि यहां पोग्गल नाम के पारेबराजक का काफी प्रचार है। 
चह कहता फिरता है कि मुझे अपने दिव्यशान से सारा वेवह्जोक 
दिखाई देता है । आतिमत देवंठोक ब्रह्मलोक दे। बस, इतनीसी 
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बात को लेकर बह घधर्मंगुरु वन बैठा है । 

गातम ने जब उच्चकी बात कही तब गने कद्दा-पांग्गल्टे 
का कहना ठीक नहीं, उसे अधूरा ज्ञान हैं, उसे खारे देवलोक का 
पता द्वी नहीं । | 

यह बात भालाभिका के कुछ नागरिकों ने भी खुनी ओर 
वे यह बात नगर में कहते गये। फेछते फैलछत पोग्गल पारिब्राजक 
के कान में भी यह बात पहुंची । मेर व्यक्तित्व के प्रभाव के 
कारण केवलर नगरवासी ही नहीं, स्व पोग्गल पररिवाजक 
भी दांक्रित हो उठा। व्यनित्व का प्रभाव भी वास्तव में बहुत 
काम करता है! 

चह चत्नी. के लिये मरे पास आया और उसके साथ 
सेंकरडा नागरिक भी आये । 2.0 ५ 

उसने मुमसे पूछा-भगघन, मुझे देवछोक दिखाई देता , . 
हैं ऑर अन्तिम देवलाक ब्ह्मछाक है, पर आप इसे अधूरा मानते 
हैं तो बताइय कि ब्रह्मठोक के आगे देवकाक 'कैंसा है:आओर उसमे 
क््या प्रमाण है ? ु हि 

मेन पूछा-तुम देखछोक को कसा देखते हा परिवाजक ? 

पांग्गछ- वहां के सब देव खूत्र खुखी हें, दवलोक आन 
न्द्मय हे । ह । 

म- क्या वहां इन्द्र है? : 

पारगल--जां द्वा वहाँ इन्द्र ह। 
में-क््या इन्द्र की सेवी! के लिये दास दाखी के समान 
देव भी हैं| [59 

पोग्गल -जी हां, वहां दासदासी के समान देव भी हैं। 

मे-इन्‍्द्र या उसके कुटाम्वियां की अपेक्षा साधारण प्रजा 
जन क्र समान देवा की और दासदासियां की संख्या क्रितसी: है -ैं 


महावीर को अन्तस्तक..' २५१ ] 
पास्गल इन्द्र भौर झुसके कुटान्ियां की अपेक्षा साधारण 
दवा की ओर दाखदासी के समान देवा की संख्या बहुत 
अधिक है | . . '- 


में--तत्र तो इसका मतछत्र यह हुआ पारवराजक, के 
ग्रेक में मुट्ठीभर देव ही खुखी हैँ बाकी अलंख्यगरुर्ण देव तो 
दारू दासी के. समान हैं, वे दीन है पराधीत हैं, उन्हें देव- 
ति का खुल फ्ितवासा ? जिस देवछोक् ४ सुदर्झमर देव 
खुछी हा ओर उनसे अलंख्य गुण देव दास दासी के समान 
दुखी हां उस. स्वगे को तुम अंतिम स्वग केसे कह सकते हो 
आंतिम स्वगे तो वहीं कहा जासकता हैं जहां खब देव खुखी हो । 
जब तुम्हें ऐसा दंचलांक दिखाई ही नहीं दंता जहां खब देच 
खुखी हाँ तब तुम कैसे कहते हो कि सुझे अंतिम देवलोक दिखाई 
द्ता हैं ९ हर 


पोग्गल-आप ठीक कह रहे हैं भगवन, अत्र तो मुझे पेसा 
माद्धम होता है कि मानो मेरा सारा ज्ञान लुप्त होरहा है, अब तो 
बेवबलोऋक ओर अंतिम देवलोक का दणन आप ही वताइये भगवन । 

प-दों तरह के देदछोक हैं परिव्राजकू, एक कल्पोप- 
पन्न दूसरे कल्पातात | जहां इन्द्र -हैं उनकी पज्ञा हैं, दास दासी 
हैँ दे कल्पोपपन्न हैं | वहां सध्यकोक की अपेक्षा कुछ आधेक खुख 
तो है फिर भी. बहुत -कंम है । क्योंकि परिश्रद की विद्ञालता 
होने से एक के .पॉछे बहुत से देवों को दुखी दोना पड़ता-है। 
पर ज्यों ज्यों ऊँच- ऊंचें देवलोका में जाते ह त्यों त्यों परिग्रह कम 
होता जाता है इसलिये दूसरे: दुखी देवां की संख्या भी घटता 
जाती दे इसप्रकार वारहव अच्युत- दंवछाक मे नीचे के सब देव- 
लोकों .की अपेक्ता अधिक खझुखं हैं। इसके वाद ऐसे देवलोक 
आते हू जहा सन दव समान खुला ह। बहा दास दासी आदि 
कुछ नहीं | न धहां- कोई सब का इन्द्र है त-कोई फिसी इन्द्र की 


च्रृ 


न 


त्ड् 
३ 
कै 
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घर 


प्रजा, सत्र अहमिन्द्र हे सभी देव इन्द्र के समान खुली हैं, इस 
लिये यहमिन्द्र कहलाते हैँ। उनकी आवध्यकताएँ कमर हे और वे 
अपने आप पूर्र होजाती हैं, असके ढछिये दास दासियों की 
जरूरत नहा हाती | एस अद्दमिन्द्र लोक दी अन्तिम दृवलाक है । 


अन्तिम दवछाक का नाम स्वोवासा्ड है । 


पोग्गल--बरहुत ठीक कहा भगवन्न आपने, बहुत ही 
तकयुक्त कहा ्रमवत्र आपने, अब आप घछुमके भयना अप्रगशप्य 
समझ | 

पोगलछपरिवाजक ने मेरी शिष्यता स्वीकार करली। 
नागरिकों पर इस वात का बड़े प्रभाव पड़ा। यहां के खब से 
यढ़े श्रीमन्‍्त चुलशतऊ और झुस्नक्ी पत्मी बहुला ने मेरी उपा' 
सकता स्वीकार की | 


८१- चतुता का उ।योग 
१८ धामा ९५४७९ है. से 


अपने अठारहवे चातुर्मांस के लिय में फिर राजणद 
आया | 

दो चर्ष पादिले इसी नगर में शालिभद्र नाम के एक 
धीमन्त युवक ने दीक्षा ली थी | साथ में उसके बदनाई घन्य ने 
भी र्दाक्षा ली थी। दो वर्ष वाद थे मेर साथ फिर राजगह . नगर 
आये है शालिभद्र की. माता भद्वा की गिनती इस नगर के 
मुख्य भ्रीमन्‍्तों में हैं। चर अवश्य अपने पुत्र से मिलन को उत्खुक 
होगी और शालिभद्वर भी माता से मिलने की झन्सुकता छिपा न 
सकेगा, इसलिये यह सिक्षा लत अपनी मातां के घर ही 
जायगा | इसालय जब शालेमद्र मर पास रक्षा के िय नगर. 
मे जाने की अनुमति ऊेन आया तब भने सहजभाव-से कार्य 
कारण के नियम का ध्यान रखकर कह दिया, कि आज तुम्द 
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अपनी माता के हाथ से भिक्ष्या मिलेगी। सारी बातों को 
दंखत हुए यही हाना स्वाभाविक्र था | 


पर हुआ उल्टा दा | 


शी 


है. एः श्र रु ्ज है 
दा चपष का कठार तपस्या से शाट्मद्र भार चनन्‍य के 


बढ 
45 


शरर काले पढुगय हैं, शरीर की हृड्ियाँ दिखाई दने छगी हैं 
इसलिय जब य छोग अपने घर भिक्रपरा के लिये गये तब क्रिसी 
न ईन्‍नहें पहिचाना भी नहीं | शालिभद्र की माता मेरे पास आने 
फी तयारी में थी, ओर अपने वर्ट से मिलने के लिये उत्सुक थी | 
वह अपने चेमव के अनुरूप वड़े ठाठ से अनेक दाख दाप्तियों के 
साथ सज हुए यान से वठकर यहाँ आता चाहती थी | भार इस 
तैयारी में इतनी मम्न थीके सामने खड़े हुए अपने वेट और 
जमाई को भीन पहिचान सझ्ी।न् उस घर म॑ उन्हें सिक्रपा 
मिल सकी | अन्त में अपने घर के छार पर थोड़ी देर खदे रह- 
कर चे भूले ही लौट आये । 

रास्ते मे एक ग्वालिन मिली जो दही बचने जारही थी । 
डसने इन दोनों को भूखा जानकर चड़े प्रम से दही खिलाया । 


दही का भाजन कर ये मरे पास आय॑े। 
इनने सारी घटता ज्यों की त्यों खुना कर कहा-धगधन | 
आपने तो कहा था कि आज्ञ माता के हाथ की भिक्‍्पा मिलेगी 
पर माता ने तो मुझ पहिचाना भो नहीं | भिक्पा तो एक चुद्धा 
ग्वालिन ने दी । आपका वचन असत्य केस हुआ भगवन्‌ ? 
कृपणभर रुका | फिर ध्यानावस्था मे जो में असेख्य 
कहानियों अपने ज्ञानसण्डार में जमा करता रहा है उत्तम से 
एक फ्द्दानी निकालकर प्रकरण के अनुझूल वन्ाकर सनाई । 
४ इसी राजगृह नगर के पास शालीत्राम में एक गर्गर 
ग्वालिन रद्दती थी। किशोरावस्था में ही इसको एक पुत्र हुआ 


। 9... ) 
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ओर उसका पति भर गया। बड़ी गरीबीले उसने पुत्रका पालन 
किया । ज्यों ही चह दस वर्ष का हुआ कि गांववालों के ढीर 
चराने जान लगा। इस तरह गरीबी से झुसकी गुजर होते 
 लगी। 
: ..» पक वार त्योहार के दिन सच के घर मे खीर बनी | यह 
'बालक भी मां से खीर खाने का हठ करने लगा। गरीत्री के 
' कोरण माँ क पास इतना. धन्त नहीं था कि बह अपन पुत्र का 
खीर खिलासकें इससे दुखके मारे चह राने छगी ।- जब पढड़ों 
'खिनो को उसके रोन का कारण मालूम हुआ तब सब ने थोडा 
थोड़ा दूध दिया। तब उसने खीर वनाई। कई घर्रो से दूध 
. मिलने के कारण बहुत दूध होगया इसलिये बहुतसी 
. खीर बनी डे 
उसने छड़के के थालूम बहुतसी खीर परोसदी ओर वह 
दुसरे काम में लगगई । इतने मे एक्र साथ भिक्षा मांगता हा 
बहां आया । साधकों भूखा और दर्घछ देखकर घालक को दया 
आगई और उसने थाली की सारी खीर साथधुका आंत कर दी । 
पर और भी खीर बहुत थी, और उसने खूब खाई । 
इतना आाधक के झुर्से घह पचा न सका। अज्ञीण से बीमार 
हुआ और मर गया। 


'.- पर साधकों दिये हुए दान के प्रभाव से बही वालकऋ 
भद्दा सेठानी के यहां शालिभद्र त्ामका पुत्र हुआ |'डस शांढि- 
भद्र को उसकी इस जन्म कीमां ने साधुवेष में न पादिचाना, 
पर पाहले जन्म का ग्वालेस मां ने पाहेचाना । जल 2 


इसलिये आज जो तुम्हे प्िश्षा मिली है वह मां के हाथों 
ही मिली है। निःसन्देद वह इस जन्म की मां नहीं. है; पृवैजन्म 


क्त 


की मां है । 
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मेरी इस . चतुस्ता .का शालिभद्ध और धन्य पर काफी 
७ ० हर ०. 
प्रभाव पड़ा । घम के ऊपर झुनकी श्रद्धा और दृठ हुई । 


ह ८२- अनेकात का उपयोग 
१९ घामा ९४४९ 


आज राजा श्रणिक दशनो को जाये थे। अनके चहर पर 
चिन्ता की रखापँ थीं। जो फि चद्धावस्था छे कारण पदी हुई - 
झारयों से अलग दिखाई दे रही थीं। मत्ते जब कारण पूछा तब 
कहा-मे पेडितों के मारे परेशान है। इनके बाद-वित्वादों ने राज्य 
की सारी शान्ति नष्ट करदी है | इनके नित्य -अनित्य द्वेत-अंछेत से 
जगत का कवच क्या भरता होगा कॉन जाने, पर आये दिन जा 
मार-पीट आर हत्याएँ होती रहती हे उससे यह राज्य ही सरक 
चनत्ता जारहा है । 


मेने पुछा-आाखिर वात्त क्ष्या हूँ ? 


अ्रेणिक्र . ने. कहा-इस नगर भे कुछकर नाम का एक 
सित्यचादी पाडित है ओर सगाक्ष नामका अनित्यवादी पाडेत भी 
है। दोनों के पास शिष्यों की सनाएँ हैं । एक दिन दोनों सदर 
वर मार्ग में ही वाद-विवाद करन रंगे । कुलकर से म्रगाक्ष की 
नाक पर इतने जोर से सुक्का मारा कि झुगाक्ष की नाक से खून 


बहन लगा | मरं पास न्याय के लय मामला आया आर जब मंत्त 


पृछा ता कुछकर न कहा-मंत्र सारतव के लेख नदह्दा मारा, अपन 


पक्ष की सचाई वतांन के लिये मारा था । क्ष्योंक्ति सगाक्ष का 


कहना था के नाश दाना वस्तुका स्वभाव ह, स्वभाव परातामे- 


चक॑ नहीं दोता | इसके विरोध में जो मेंने युक्तियाँ दी बह प्॒गांक्ष 


ने मारना नहीं। तब मेने मुक्का मार कर सिद्ध ऋर दिया कि आर 
नाश परनिमित्तक मानों या नल माना पर मुके से दापवालूा 
नाऋझ तो परनिमित्तक मानोग ही | 
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मेन पूछा कि आप इसका उत्तर दे तो 
र तो कलतक मिल सकेगा। पर रात में 
बेटे की हत्या करदी । और दूसरे दिन न्‍्याय- 
सभा में आकर कहा क्ि-मेंन कुकर के तक का उत्तर दिया हे । 


2 [५४ 


क्योंक्रि कुलकर नित्यवादी हे, य किसी वस्तु का नाश नहीं 


मानते, इसलिये इन्हे सन्‍्तोप रखता चाहिये कि इसके वेटे का 
ध् 


नाश नहा हुआ, भर नाश हुआ हू ता ये अपन पश्च का छाड़ें 
आर मर द्वाग हुए पुत्रमध को मर पश्ष का युक्ति समझे । 


मुझ वह सामद्धा स्थागत करना पड़ा। 


इसी तरह एक दूसरा मुकदमा भी दै। इसमे वादी प्रभ्ाकर 
देव शर्मा हैं जो अद्वतवादो हैं प्रातवादी हैं आचाय कोलिक, जो एक 
ड्रतयादी पण्डित हैं | कोलिक ने अद्धेतवाद की निःसारता बताने 
के लिये प्रभाकर की पत्नी के साथ व्यमिचार क्रिया । और कहा 
कियादे अद्वत सत्य हे तो स्वपत्नी पर पत्ती का भेद्‌ क्‍यों ? इसके 
उत्तर में प्रभाकर देव ने काॉलिक का लिर फोड़ दिया भोर कहा कि 
दैतवाद के अनुसार शरीर और भात्मा जुदे-जुदे तत्व हैं, इसलिये 
खिर फोइने से कोलिक की कुछ भी हानि नहीं हुई है। 


आखिर मुझे यद्द मुकदमा भी स्थगित करना पढ़ा है। 
समझ में नहीं आता कि इन छोगां को केस ठिहझाने छूगाया जाय, 
और नीति की रक्षा कसे की जाय ? 


श्रेणिक की यह किंकतंव्यविमूदता दखकर मेने कहा-यदिः 
चे चारा पंडित अपन एकान्त पशक्षपर इसी प्रकार रढ़ है और उसे व्यच 
हारमें भी लाते हैं तब आप रनन्‍्दद स्यायाचित दण्ड द्‌ ' यदि वे अपन 
सिद्धांत मं इसी प्रकार दृढ़ हैं तब उन्हें सत्युदण्ड भागने में भी 
आपत्ति न होना चाहिये। क्योंकि सत्यदण्ड पान पर भी फकलकर 
की नित्यता मे कोई अन्तर न आयगा, ओर. मगाक्ष तो क्षाणिक- 
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|. को 


घाद्‌ के अचुसार प्रतिसमय मर ही रहा हैं, इसलिये डसे भी- 
मरने में कोई आपत्ति न होगी। प्रभाकर देव के लिये सत्य दण्ड 
माया हो हागा, ओर कोलिक को तो शरीर से सम्बन्ध ही क्‍या 
हैं ? जव कि आपका दण्ड शरीर पर ही प्रभाव डालनेवाला है। 
इसप्रकार दण्ड खुनाकर आप थाठ दिन का उन्हें अवसर दीजिये। 
दाखय ॥फर आठ [देन में क्या हाता हं । 


२३ थामा ९४४९ 


आज ये चारा पोडेत मरें पास आय थ | उनके साथ 
राजा के पाहरदार भा थ | चउन्नस मातल्यम हुआ ॥ $ आन्ह चारादन 
में सत्युदण्ड दिया जायगा । उन्हें पाहिरे के भीतर रद्धकर अप्तुक्र 
बक्षत्र म आन जाने को ऑर मलन जुलन का स्वृतन्जता ह । व 
सृत्युदण्ड से ठुखां थे, आर वचन फे लछेये मेरी शरण म॑ 
आय थ। 

मेंने कहा-जब आप लोग अपने अपने सिद्धांत म॑ पक्के हैं, 
आर आपके सिद्धांतों के अनुसार सम्रत्युदण्ड से कुछ पारिचतन 
नहा होता तत्र आप छाग सत्युदण्ड से डरत क्या हू ? 


उन्नन कहा--भगवन दम भूल में ह । परन्तु समझ मे 
नहीं आता के हमारा नूल क्या हू £ तक हम घांखा दरहा हैं । 


में--तक घोखा नहीं देता, मनुष्य स्वयं अपने को घोखा 
देता ह । छाग तक का अपने अहकार का दास वत्ताना चाद्दत है - 
इससे घोखा खात हैं । तक का अधुरा उपयोग क्रिया जाता है | 
इसलिये व्यवहार में आकर वह रूँगदाकर गिर पड्ता हैं। तक 
कहता हैं कि खत्‌ कां विनाश नहीं होता, इसलिये चस्तु नित्य 
है | परन्तु जीवल में और स॒त्यु मेजों अन्तर हैं, एक को हम 
चाहते हैं, और दूसरे से डरते हैँ, इसका भी तो कुछ कारण है | 
इससे यही माल्म होता है कि वस्तु एक अंश से नित्य है ओर 
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प॒र्क क्षश से आनित्य, एक अंश से समान या अभिन्न हे और 
दूसरे अश से विशेष या भिन्न। इस श्रकार चस्तु तो अन्रेक- 
घर्मात्मक है, और आप लोग पएक्त ही चर्म को पकड़कर रह जाते 
हैं, इससे व्यवहार में असंगति आजाती है और इसका फलछ आप 
छोग देख ही रहे हैं | ु की न 

इम्चके वाद मेने अन्दे अलेकांत सिद्धांत पर विस्तार से 
समझाया । 

पॉडतों न कहा--अब हम अपनी भूल अच्छी तरह से 
समझ गय गुरुदेव | अच हम इस सचाई को पाकर मर भी जायें. 
तो भी समग्रग कि घाटे मे नहीं है । 

इतन में राजा श्रेणिकत श्रापहँच्रे | मने कहा राजन, 
आपका काम हो चुका, इईन्तको प्राणदण्ड मिल चुका और इनका 
पुनजन्म भी हागया। 2] 

श्राणिक ने आश्वय स पूछा-यह क्‍या रहस्य है सगवन | 

मन कहा-रहस्य कुछ नहीं हे सीची बात है | जो एकां- 
तवचादी कछकर, म्रगाक्ष, प्रभाकर आर कौछिक एकांतवाद के 
कारण अपना और जगत्‌ का अकल्याण कर रहे थे वें मर चुके, 
अब उनन स्याद्वादी बनकर नये रूप में जन्म लिया हैं अब इन्हें 
दण्ड दने की क्‍या जरूरत ? जबे पापी का पाप मरगया तब पापी 
कहां रहा. जसे दण्ड दिया जाय ? 

श्रोणिक-- बहुत ठीक किया भ्गवन आपने | आंपका 
न्याय एक राजा के न्‍्यायस वहुत ऊंचा है बहुत कल्याणकारी है । 


२--पगराचत का इृष्यां 


१७ सत्यशा ६४४० इ. सं. 
आद्ूक मुक्त ने गाशारूक के साथ हुईं चर्चा का विव॑- 
ग्ण ददया। मर बढ़त हुए प्रभाव स॑ गाशारूअ का द्दय इृष्या 
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से अशान्त हो गया हे । वह छः वर्ष मरे साथ रह चुका है | 
प्रारम्भ म॑ झसे मरे विषय मे वड़ी भाक्ति थी पर ज़ब उसने 
देखा कि में झुसके 'एंद्विक स्वार्थ के लिये उपयोगी नहीं हूं तब 
डसने साथ डोड़ दिया | उस समय अझसे कल्पना नहीं थी कि 
किली दिन मेग प्रभाव व सकता है, मेरा सत्यसन्देश फेल 
सकता है । उससे मुझे एक तरंह खे साधारण मनुष्य समझकर 
छोड़ दिया था। पर आज साधारण को अखाधारग रूप में 
देखना पड़ रहा है, और अपनी. उस भूलका वह सममना नहीं 
चआहता हि । 

यह रो प्रायः सभी पर्रिचितां में होता है | विकास के 
पहिले अधिक परिचितां का होना भी एक हुभाग्य है। क्योंकि 
उस समय के जितने अधिक परिचित हांगे दृष्याल्ुओं की संख्या 
भी उतनी अधिक हाोगी। इसलिये अविक्वास के बारह वर्षों मं 
मंने किसी से परिचय बह़ाने का प्रयत्न नहीं किया, पर यह 
गोशाल प्रारम्भ से दी परिचय मे आगया इसलिये यह सब 
स॑ बड़ा इंष्याटु तन वेठा हैं | ह 

यह एक मतोचेज्ञानिक तथ्य हैं | मनुष्य पहिल पहल 
किसी दखरे मनुण्य से जिस रूप में परिचित हांताः है धाय 
असी रूप में उसे चह जीवनभर देखना चाहता है। अगर कोई 
दुसतरा मनुष्य एक्र दिन अपने वरातर का या नाममात्र के अन्तर 
का दो, और पौछे वह अधिक विकसित होजाय, अपनी योग्यता 
तथा व्यक्तित्व से उखक्की योग्यता ओर व्यक्तित्व इतना अधिऋ 
वंढजाय जितने की उसे आशा नहीं थी तो इस वात म॑ उस 
अपमान का अनुभव होता हू ओर इस कारण घह दूसरे मनुष्य 
की मद्दत्ता अस्वीकार करता हैँ और साथ ही वह अस्वी 
कारता उचित समझी जाय इंसलिय वह दखसरे के व्यक्तित्व को 
गिराने की पूरी चेष्ठा करता है, निन्‍्दा करता, है, - इच्छा 


है 7 6 मी उस कक व यह कि रा कब 3 | दीयिक . 0 मय, 
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उुपत्ता करता है ।अगर यांग्यता का आनेन्द्रा नहा कर खकता 
ता याग्यता की सफलता म॑ दराभसान्ध का कटपतना करफक 
उसकी निनन्‍दा करता है| यहँ है ता बुर बात, पर साधारण 
मनप्यों मे प्रायः पाई जाती थे। गाशारू ने भी आद्रक के साथ 
लछेडछाडद करक अपनी इसी मनावात्त का पारेचय [देया । 


उसने आद्रेक से कहा-- आद्रेक, जरा खुनो तो । 
तुम्दार धर्माचायं भ्रमण महाचीर पहिले तो बड़े एकांतप्रिय 
और मौनी रहते थे, ओर अब यह कया तमाशा मनच्ना रक़्खा ह' 
कि बढ़ी बढ़ी साधुमण्डली और सभाओं मे वेठकर डपदेश 
फटकारते हैं. लोगों का प्रसन्न करते हैं, अब थे इस धन्चे के 
चक्कर म क्या पड़गये 


आद्रेक-यह घन्धा नहीं हैं भ्रमण, किन्तु जिस सत्य 
का प्रभुने खाक्षात्कार किया है उसे जगत को देने का 
आपर्कार है । 

गोशाल--बहुत दिनों बाद सूझा यह उपकार |-पर ऐसे : 
वहुरूपिया का कोच सा जीवन ठीक समझा जाय. ? पादिछे का 
एकांतमय निर्दोष जीवन था. आजकलका कोलाहलपूर्ण अशान्त 
जीवन | मे ता समझता हू के उनका पहिला ,जीवन ही पवित्र 
था, अगर वे छुससे ऊब न जाते तो बहुत फ॑ल्याण करते.। 

आद्रक--कल्याण तो उनका होगया, अब- तो जगतं- 
कल्याण की बारी है। झुनकी एकांत साधना जगत कब्याण के 
लिये ही तो थी, जब साधना हो चुकी तब उसके द्वारा जगत- 
कल्याण न करते ता उन्कों खाधना व्यर्थ होजाती | एक, आदमी 
अकेले में बैठकर भोजन पक्का खकता है पर खिलाने के लिये तो 
भोजन के परिमांण के अजुरूपं अधिक मनुष्य घुलाता दी है. प्रभु 
ने जो अनन्‍्त-क्षान का संडार पाया है डवका वितरण चे मनुष्य 
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के चक्र हे है रे ० हट 
मात्र को कर रहे हैं इसमे बुराई कया हे ? और घबा किस 
बात का ? 
श 


गोशाहू-यदि तुम्हारे घमोचार्य ऐसे 
ः श्र बिके 
मम ब्क 


4 


कप 
हैं ता सब क साथ उत्त अतिाथेशालाओं 
हैं, सम्भवतः जानते हैं कि सब में ठहरने से चर्चा होगी और 
आन्हे निरुत्तर होना पड़ेंगा। 


आईक--क्या हास्यास्पद वात करते हो श्रमण, किसान 
माइ झखाड़ा म वीज्ञ नहीं वोता अच्छी जमीन म॑ वीज वोता ह, 
इलस्कका यद्द कारण नहीं हैँ कि किसान की कुल्हाडी झाड़ झेखाड़ों 
को काट नहीं सकती ? पर काट करके भी चहां डालागया वीज 
निष्फल जायगा - इसलिये बह साफ खेता में चीज डालता है | 
प्रभु ने जो सत्य पाया है वह मलछयद्ध करने के लिये नहीं, किंत॒ 
जगत का कल्याण करने के लिये | इसलिये कब्याणेच्छु जनता 
को वे सत्यका सन्देश देते हैं। यो कोई केला ही प्रश्न या परन-जाल 
करे थे मुसे झुखी तरह निर्मूल कर देते हैं जले किसान अन्न के 
पॉधां के बीच में ऊगे हुये खाल फ़ूस को उखाइ फंऋता है। 

यह खुनकर गाशालक मुद्द मठकाक्र चला गया। आर 
आद्ेक ने आकर वह विवरण मुझे खुनाया। 


4» 


.._ भनुष्य-प्रकृृति कैसी आश्चर्यजनक है। जो गोशाल मेर 
साथ अत्यन्त चिनीत था, छाढ़ प्यार के बच्चे फे समान वना 
हुआ था; समय समय पर भेरी प्रशंसा के पुल बांधता था. आज 


कितना कृतच्न और निदक त्नगया हे । मेरे पास से की हृइ ज्ञान 


सामग्री को तोड़-मरोइऋर ऊपर से नाममात्र का ननुनच लगाकर 


अपनी छाप लगाता है। अपनी तुच्छता पर तो मद्दत्ता फी छाप 
लगाता है, आर पूवरपरिचित होने फे कारण मेरी प्रगठ महत्ता को 


अस्वीकार करता है | 
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पर वह कितना भा रृूतच्न बने, क्रिवला भी शानचार 
बने वास्तविक महत्ता उसे न पिलेगी, जीवन के अन्त में अऊसे 
पछताना पड़ेगा । समान क्षत्र मे काम करने चाले परिचित लोग 
ईप्योलु बनकर इसी प्रकार सत्य-विद्वाही ब्रनजाते हू । 


८४०-- मगावती की दीक्षा 


२० मम्मेशी ६७११ इतिहास संवत्‌ 

अपना १९. वां चातुर्मांस भी मेने राजगृह में किया । फिर 
आलॉमिका होते हुए कॉशाम्बी पहुँचा जहाँ म्गावती आदे ने 
दीक्षा ली, ओर इससे हजारों मनुष्यों की दृत्या वचगई ॥ 


आज्ज्ञायनी का राजा चेडप्रद्योत मुगाचती के सोन्दय से 
आहृष्ट होकर कोशाम्बी पर चढ़ आया था। इसी :समय मस्रगावत्ती 
का पाति शतानिक राजा अतिसार सर वीमार होकर मर गया-था। 
राजकमार उदयन छोटा था। म्ुगावती ने छल से कहा कि,असी 
तो में नवविधवा हूं इसलिये शा! नहीं कर सकती, और. राज- 
कमार भी छोटा है इसलिए नगरी नहीं छोड सकती, पर नगरी 
की रक्षा का प्रवन्ध द्वोजाय तो में, तुमसे विवाह कर छ्ंगी, तथ 
तक वधब्य को भी काफी दिन हो ज्ञार्येंग इसप्रकार लोकलाज से 
भी रक्षा होगी । चंडप्रद्योत सगावती की इस बातों में आगया 
और उसने चारों तरफ का कोर्ट मजबूत करा दिया और नगर 
में खाद्यान्न का संग्रह मी अच्छा करवा दिंया। तंब संगांवती ने 
उसे चुतकार दिया और उज्जायिनी से गंडबड़ी के समाचार आने 
से आअसे चापिस जाना पदा | | 

परन्तु मुगावती को प(ने का इरादा उससे न छोड़ा । 
मुगावती की चालाकीं से भी वह क्रुद्ध होगया था। इसलिए: बढ़ी 
भारी सेना लेकर उसने फिर नगर घेर लिया और इसी अवसर 
पर मे कोशास्वी पहुँचा! चण्डप्रयात मरे दृशन की भी आने छगा। 


॥ 


न 


नव 4 
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इस समाचार से चतुर खगावतों ने आत्मरक्षा का उपाय छूंल 
निकाला | अधन नगर के फाटक खालादेय आर वालक राजकु- 
मार का छकर मर दशन को आई | चण्डप्रधात भा वहा बठा 
था | इस अबसर का रूृक्ष्य में रखकर, आर चअण्डप्रद्यांत को पाप 
सा ननच्ुत्त करत के (लय भैत् प्रचचन किया--- 


चहुत से पुरुष सौन्दर्य के आकर्षण मे पड़कर जिख 
किसी स्त्री की तरफ खिंच जाते हैं और स्त्री की भावना का 
खयाल नहीं रखते । पर वे यह नहीं सोचते कि जिस स्थत्रों पर 
वे वल्लात्कार करमा चाद्रत हैं बद पद्दिल जन्म की मां भी होख 
कती है, वहिन भी दासकती हु, पुत्री भी होसकती हैं।ओर 
नारी के ऊपर अत्याचार करते से अगले जन्म में आन्दे भी नारी 
वनकर अत्याचारों का शिकार वन्ना पढ़ खकता है। इस विपय 
मे एक श्रीमन्त खुनार को कथा हँ--- 


चम्पा नगरी मे एक धनी खुनार रहता था । चहद्द 
अत्यन्त कामुक तथा सौन्दर्य लोछुपी था। जिस किसी सुन्दर 
स्त्री को देखता, पेल के वछपर शादी कर लेता | इसप्रक्वार उसके 
पास पांचसौं पत्नियाँ होगई | वह प्रतिदिन एक एक स्त्री को 
अपने पास चुलाता था। इसप्रकार वहुत दिनों वाद स्त्री का 
नम्बर आता था | इंसलिय झुसे सन्दह रहता था कि ये स्त्रियाँ 
व्यभिचारिणी न होज्ञायं इसलिये उनको बह भीतर बन्द रखता 
था और द्रवाज पर पहरा देता था। दिनका भी कहीं न 
जाता था। एक दिन किसी जरूरी काम से उसे बाहर जाना 
पड़ा, वेचारी स्त्रियों को कुछ स्वतन्त्रता मिली ओर उलदि्न 
झुनन खूब ऊधम मचाया । खुनार जब आया तो उसे स्त्रियां को 
ऊघम करत देखकर वड़ा ऋोच आया आर एक सत्र का पक - 
कर उससे उसे इतना मारा कि चह वेहोंश होकर मरणई दो 
सित्र्यों ने जब॒ यद देखा तब उन्हें पड़ा कोच आया ओर सबसे 


य 
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मिलकर उस खुनार को मार डाला | और अन्त म॑ झुसकी छाश 
क॑ साथ स्वये भी जल मरी | मरकर वे सव की सत्र पुरुण हुई 
चर 


ओर खुनार मरकर स्त्री हुआ ओर जिस स्त्री को आअसने मारा 
| बह स्त्रा असका भाई हद | 
वे सब स्त्रियाँ डक्रेंत हुई | और खनार की आत्माजा 
स्‍त्री बनी थीं वह कुछठा होगई | एक वार झुन पांचसा डकेतो 
ने नगर लूटा ओर डल कलटा को भी लूट केगये | सव 
कुओं ने उस कछटा के साथ बलात्कार क्रिया इसे वह मर 
कर उुगांत॑ में गहं। इसप्रकार उस खुनार व नारा क सात 
अत्याचार करने से जन्म जन्म तक फछ भोगना पड़ा | इसलछिय 
हरएक पुरुष को चाहिये कि चह पुरुपत्व के मद भे आकर 
नारियों का डनकी झुचित इच्छा के विरुद्ध वनन्‍्धन में न डाले 
अन्यथा करमप्रद्तीि का अमोघ दण्ड उसे भोगनता पड़ेगा.। 
मेरा प्रचचन खुनकर रानी मगावती झुठी ओर अऊुखने 
निवेदन क्रिया कि में राजा चण्डप्रद्योत की अनुमति से साध्यी 
दीक्षा लेना चाहती हू और आशा करती हूँ कि बराकूक राजकु 
मार उदयन के राज्य की रक्षा राजा चण्डप्रद्योत करंगे। 


सत्र पर मर सचचन का रंग जमा हुआ था, एस चाता- 
बरण म चण्डश्रदयात इनकार नहा कर सकता था। उसन्न गाना 
म्गायता का अदुमात द्‌। और झुदयन के राज्य का रक्षा का भा 
चचन दया | 


शरसशत्क्ार पक्र वड़ा युद्ध टछगया आर दा राज्या मं 
स्थाया मत्रा हागई । 


हज ् 


८७५--शददारूपुत्र 
२४ सत्येशा ६४५२ ३. ख॑ 
कोशास्वी के आसपास भ्रमण कर में वीसवां चातुर्मास 
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विताने के छिये वेशाली गया। वहां से उत्तर चिद्द की तरफ 
जाकर मिथिका काऋन्‍द्री आदि की ओर विहार किया, काकन्‍दरी 

घनन्‍्य छनक्षत्र आदि का दोंक्षा दीं।डलक बाद पश्चिम की 
आर बिट्ठार कर श्राचस्ती आदि होता हुआ छाटकर पोलासपुर 
आया | वहां शब्दालपुत्र नाम का एक श्रीसन्त कुम्हार रहता हैं, 
यह आजीविक्नोपासक वनगया है | मेरे साथ रहते रहते जीवन 
के अधूरे अध्ययन से गोशाल में जो देववाद समागया था झुसी 
के आधार से इसने एक तीथ खड़ा कर लिया हैं | और डस तीथ 
मभ॑ बड़े बड़ श्रीमन्त भी सम्मिलित होगय हें। दंबवाद में था 
शात्मसन्तोप को पर्याघ अवकाश होने से हर तरह के मनुप्य 
चल जाते हैं| कायर और परिष्रही लोग ता विशप रूप में चल 
ज्ञात हैं | कायरां क्वा अपना कायरता छपान का, आर बहुपार- 
अदिया को अपनी चेधानेक दृट् दिपाने का, देंवचचाद अच्छा 
सदारा है । 


बेड 


हे प 8 
कायर तो यह खाचते हैं [६ मनुष्य के हाथ महदे ही 
क्या, जो कुछ भाग्य में वदा हैं ओर पहिले से नियत है वह 


अवदय होगा इललिये कुछ करने धरने की वात ब्यथ्थ है । इस- 
हे ग्य + 


प्रकार कायरों को अपनी क्रायरता की कोई लज्ज़ा नहों रहती। 


श्रीमन्त लोग धन फे लिये जो पाप कम्ते हैँ, उसके 
डिये भा वे दैचवाद के कारण छज्जित नहीं होते । ध सोचते हैं, 
जो कुछ होरहा हैं डल में अपना क्या अपराध ? यह सच तो 
पहिले से नियत था । हज़ार पुरुपार्थ करके भी में इसे चदल 
नहीं सकता था।तत्र जे। हुआ या होरहा हे उसका उत्तर- 
दायित्व मेरे ऊपर क्‍या हे ? 


इसप्रकार दंचबाद जीवन ख़थार का शत्रु है 
पापियों को पाप छिपाने के लिये सदारा है| इंसलिर 


॥। 2 6 
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कायर, तथा श्रीमन्त छाोग दववादोी नियतिबरादी या आजीवक 
भर नोज 
बनजात हं । 
कहने फ्ो तों घ यह कहँ दिया करते हैं कि इससे हमें 
बढ हा 5 | 2 छः + 4 कद च्ै 
शांति मिलती है, ओर सचमुच उन्हें शांति का अनुभव होता है, 
4 ही पक, ही न ी ८ ते 8 
यही शांति खरीदने के लिये व देवबादियां या नियतिबादियों 
को प॒जा भट दिया करत है| पर यह शांति नहीं 8 जड़ता है । 
जीवन का घार पतन है । 


५ 
एक मनष्य मरकर अगर झाड़ होजाय तो उसकी संब- 
दन शक्ति घट जायगी, उसे जीन मणल की, कतंव्य अक्रतेंब्य की, 
कोई चिन्ता न रहगी | कहा जासक्ता है कि मनष्य मरकर दक्ष 
होगया तो बड़ी शांति का अनुभव हुआ, पर क्या इस जड़ता 
को शांति कह सकत है ? 


एक मनुष्य मद्य पीकर नशे मे चूर होजाय, ता उसे भी 
काई चिन्ता न रहेगी, आर वह कहेगा कि मुझे बडी शांति का 
अनुभव हुआ, पर क्या यद्द जड़॒ता शांति हे ? 


मनुष्य अपन उत्तरदायत्व का भूल जाय, अपन पाप- 
मय या पतनमय जीघन मे भा शांति सनन्‍्ताष का अनुभव करने 
लगे तो उसक लिय यह आशायांद की वात नहों, किंतु बड़े से 
घड़े अभिद्याप की बात होगी दववाद या नियतिवाद का प्रचार 
करनेवाले छाग मनुध्या पर इसी तरह अभिशाप की वर्षा कर 
रद है। भर हा य इसक छलिय कसा भी अच्छा नाम क्‍्योंत्त 
ढ दतहा। 


वचारा शब्दालूप्॒न ईसा दववाद का शिकार होकर 
आजावक वन गया है । मेंस साचा-यह महाद्धक हैं अगर 
इसका उद्धार हाजाय ता इंसक साथ वहुता का उद्धार 
दाजायगा ! 


| 
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इसमे सन्देह नहीं कि दाव्दालूपुत्र भद्र दे | वह मेरे पास 
जी 4 कप 5 छः जप के 
अमन से ही आया, फिर भी इससे भद्गता दिखाई और अयतनो 
२ 7:2७ हा 
भाण्डशाला में ठहरने का मुझे निमनन्‍्त्रण दिया । ओर मेले भी 
उसे स्वीकार कर लिया ! 
७४८ - हक टी सम पु हि पा न # 
भाण्डशाला में सेकडा छोगे काम करते थे | कोई मिट्टी 
८ ० 
छाता था, कोई साफ करता- था, कोई सासता था, कोई चक्रपर 
5९ (| आक अब 4० अक] ज् 
 घुमा घुमाकर भराण्ड बना रहा था, कोई जऋुखातले के लिये रख रहा 
था । शब्दाल्पुत्र झुन सब का निरीक्षण कर रद्दा थः। मेने 
अससे कहा-शच्दालपुत्र, तुम्हारं यहाँ जो भाण्ड वनते हैं 
थे सब्र तस्हारे प्रयत्न से बनते हैंया आपसे थाप वनजाते हैं । 
आखर इतने आरस्म समारस्म का झुत्तगदायत्य केस पर ? 


द्ाब्दालपुत्रय शुक की तरह रठा हुआ पाठ खुना दिया- 
सब तियतिवल से बनते है भगवन ! सत्र पदाथ नियत स्वभाव 
हैं, उसमे निमितच क्या कर सकता है ? मिमित्त आखिर पर हं, 
पर अगर रुव मे कछ करन लग, घुसन लगा, ता पदाथ का 
स्वभाव ही नए होजाय अथांत्‌ पदार्थ ही न रहे | इसलिय जो 
कल होता हैं वहः अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं तियातेबल से 
होता है, पुरुष प्रयत्त या परांनेमित्त से कुछ नदीं होता। इस 
छिये इस भारम्भ समारंम का उत्तरदायित्व किसी पर नहीं है । 
या उन्हीं पदार्थों पर है जिनमें वह परिवतेन होरहा है, जो उत्त 
क्रियाओं के उपादान कारण हैं | 
भै- अगर कोई पुरुष रूगुड़ लेकर ये खब भाण्ड फोड़ने 

लगे, या तम्दारी स्त्री क ऊपर बलात्कार करने लगे तो सच्र 

हो शब्दालपुत्र, कया तुम इन कुकायों क्वा उत्तरदायित्व झुलूपर 
न डालकर, नियाति पर डालोंगे? डसे किसी तरह का 
दोगे, इसे नियाति कार्य मानकर शांत रहाँगे १ 
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शब्दाल्पुत्र कुछ रुका, फिर वाला-शांत ता न रह 
अकगा भगवरन; झुल पूरा देड दूगा, पीट्रगा या प्राण ही 
लेल्/ंगा । 


5 


म- रखका ता तात्पय यह हुआ कक तुम उख उसके 


|] 


काय का उत्तरदाया मानांगे | पर जब हर पक काय नियत द्दता 
से डत्तरदाया कया सानता चाहिय ? रछया सियातेबाद का यही 
अर्थ हद मजुप्य अपन पापोकी प्रेयतिवाद के जाम पर ढकदे 


ग्रर दूसरं के पापों का वदरा देने के छिये नियतिवाद को 
भुलादे | शब्दालयुत्र, अगर तुम नियतिवाद मानकर चला तो 


4५ न 


| 
जीघ्रन में क्षितने पाद्‌ चछ सकते हो, और जगत की व्यवस्था 
स्तर प्रकार कर सकते हो ? ; 


है 


छ! हक च्ै ४ 


0 


3? 24, ६५ 


शब्दारपुत्र- नहा कर सकता प्रभ, मे अब समभगया 
कि नियातवाद एक तरह की जड़ता की राह है. दस्भ है, अपने 
पापम्रथ और पत्तनमय जीवन के उत्तरदायित्व से यचने के लिये 
एक भांट ह। यह चहुत चड़ी आत्मवश्धना और परवसजना है प्रस | 


सात्मवञज्चना से अपनी आंखा मंघल झोंझी जास 
कछता है रा्दालपत्र, परचच्चना से जगतू्‌ का आखां में घल 
झाका जास पता है, पर जगत की कार्य कारण व्यवन्था का आंखा 
मे तल नहा झाका जासकर्ती । नियतियाद की ओद लकर जा 
सा कायर अक्रमण्य बनगा बह निगोद बनस्पाते आदि 
जगातया मे ज्ञायगा। जा फप्ियातेबाद की ओट छकऋर पापा चन्त गा 
प्रापाछपायगा बह ज्ञरक आदे दगतियों में जायगा | चहे 'िय- 
पतथादा था इसालय परदछाक मे अपनी जड़ता आसार पापशालता 
के उत्तरदायत्व से न वच्च पायगा। 


शस्दाटइुन्र- नहा बच पायगा प्रभु, सचमुच नहीं बच- 
पायगा । अब मे आपका शरणागत हु श्र, मुझे आप अपने 
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उपान्तक रूप में ग्रहण करे। 


यह कहकर दशाउराहूपत्र ने अपता ॥स्त पेरा पर 
रख ादया। 


८६ - पत्नी का अपमान 
६ ठुंगी ९४४३ इतिहास सबत्‌ 


>> 


े 
पालासपुर स ख्रमण करता छुआ इक्कासवा चातुमाल 


वितान क लिय चाणिज्यब्राभ आया इसके वाद मगधथ की ओर 
विहार कर राजग्ृह आया | यहां कुछ पाश्वापत्यों को अनेक 
दाप्टि स छाक अछोंक का वर्णन खुना या | महाशतक ने भी यह 
चणन सना ओर इससे दह बहुत प्रभावित हुआ | तब डखन 
श्रमणोपासक दीक्षा ली । 

राजगुद् मे प्रचार की दाष्टि से म॑ बहुत दिन ठहरा और 
अपना वाइसवां व्षावास भी राजगरृह म॑ किया। 

कल मुझ समाचार मिला कि महाशतक ने प्रोप्रशाला 
मे बटठ बैठ अपनी पत्नी को लरक जाने का अभिशाप दिया हैं । 
यह ठोक नद्दीं हुआ । पाते पत्नी का एक दूसरे के प्रति आदर 
का व्यवद्दार करना चाहिय | तथ्यपूण वात भी ऋदुता के साथ 
नहीं कद्दना चाहिये | खासकर प्रापधशाला में ता चित्त बहुत 
दांत रखना चादिये ! यह माना कि नबर्ती न प्रोपषघणशाला मे 
जाकर पांत स काम-याचता की थी।| यह याचक्नना अनवसर और 
अस्थान में थी, फिर भी इस कारण से महाशतक को अपने 
मलका सन्‍्तुलन नहीं खोना चाहिय था। 

मेन गोतम का बुलाकर कहा-गातम, तुम मद्दाशतक के 
पास जाआ और कहो क्वि ' तुमने एक्त अमणापासक होकर और 
प्रॉपधशाला में वेठकर पत्नी को जो गाली दी वह ठीक नहीं 
किया , इसका तुम्हे प्रायश्चित्त करना चाहिय | 
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कप 
गोतम के द्वारा मेरा सन्देश पाकर महाशतक ने घाय- 
श्वित किया | और इस बात के प्रति कृतज्ञता प्रगट की कि भग 
वान अपने शिष्य की जीवन शुद्धि का घड़ा ध्यान रखन हैं । 


८७- स्कन्द परिवाजक 

१८ चन्नी ६४५३ इतिहास संवत्‌ 

राजग्ृह से वायव्य दिशा में बिहार करता हुआ कचे- 
गला नगरी के छत्रपछास चंत्य मे ठहरा | यहां स्कन्द पारिवाजक 
मिलने आया। 

स्कन्द का इन्द्रभाति ले पराना परिचय था | वह जिज्ञस्रु 
था | उसक कुछ प्रश्ष शु-- 

पूछा-छोक सान्‍त है या अनन्त ? 

मंत्र क्द्ा-द्रव्य ओर क्षत्र की दाप्टि से सानन्‍त ह। परन्त 
काल आर भाव की दाष्टि से अनन्त है। 

स्कन्द-आर जाँच ? | 

मै-जोब भी द्रव्य क्षत्र की दाप्टे से सान्‍त है और कार 
भाव की हाए से अत्तन्त । 

स्कन्द-आर सुक्ति ? 

-मुक्ति भी दव्य आर क्षत्र की दफ्टिस सान्‍त है और 

कालभाव की दष्टि से अनन्त । 

स्कन्द्र-भगवन , मरण कानसा अच्छा ? 

म-पाडित मरण अच्छा, बालमरण बुरा । जो मरण जीवन 
फे कतंव्य पूर्ण कर, जीवन को निष्पाप रखकर, शान्ति के साथ 
हांठा है, जिलम झत्यु का भय नहीं होता, किन्तु अपना कतंव्य 
फरक विदा रून का भाव दाता दे वह पाण्डत मरण है। किन्तु 
जा मरण जीवन को पापमय चनाऋर आशा तःणा से रोते और 


ने 200 अर 
डुःखा हांत हू दाता हूं वह वाल म्रण हैं, वह दुरा ह। 

.. सक्र का इससे बहुत सनन्‍्तोप हुआ | उसने कद्दा-सन- 
बन, मे पाडंव मरण मरत्ता चाहता है इसाऱेय आपक एशप्यत्व में 
भ्रमण घध+ स्वाकार करता हूँ | 
हा- जिसमे तुम्द सुख हा व 

<८-जमाललिकी जुदाई 


२७ चिगा ६४५७ इ. सं. 


ए 
भ 
मंते ररो। 


श् 8 ४० 


उच्रपछास चेत्य से निकलकर में श्रावस्ती आया । 

काप्टक चत्य मे ठददरा | यहां नानदेनीपिया तथा झुसकी पत्नी 
श्वित्वी और सालिदीपिया और डसक्नी पत्नी फाल्गुणी ने 

उपासकता स्वीकार की । वहां से विदेह की तरफ जाया और 
चाणिज्य ग्राम में तेईसवां चर्पांवास पूण क्रिया | वहां से आ्ाह्मण- 
कुंड आया | यहां आज्ञ एकान्त में जमाले मेरे पास आया ओऑड 
चाला-अब में अपन सघ #ऋ साथ अलग चेहार करना चाहता 
हूं समगवन ! 

में--सो किसालिये ? ! 
हे जमालि--इसालिय कि संघ में मेरा उचित मान नहीं है । 
में आपका जमाई हूं, कुछीन हूं, ज्ञानी हूं, पर मुझे अभी तक 
के 
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धली घोपित नहीं किया गया, न गणघर का पद दिया गया । 
मैं--केवली होने का सम्बन्ध अपने आकाधिकाल से हैं, 

[ रे ब्र ० ० आ [ आक] * पी 

थी नातेदारी से नहीं। और गणघर होते के लिये विशेषमात्रा 
पर [पक 

श्रम और लगन चाहिये। 
जमालि--तो मेरे आत्मविकास मे क्या कमी है ? 
मैं--अपने को केवकी धोषित कराने के लिये जो सम 

मेरे ऊपर इतना जोर डाल रहे हो यही कमी कया कम है ।केवली 


ले 

सर 
ब्र 
| 


हि 


३१२ ] महावीर का अन्तस्तल 
इस तरह अपने गुरु के सामने मांग पेश नहीं करता । 
जमालि--मांग न करूं तो क्या करूं ? आपने मुझे कोई 
छ हर ध रु े [कप +. 
चीज अपने भाप दी है ? आपने गोतम की हजार वार प्रशंसा 
की, मेरी एक बार भी की ? यश सनन्‍्मान स्नेह आप गोतम के 
ऊपर उड्छत रहते हैं, प* सुझ कभी पूछत भी हैं ? 
म--गोतभ की सेवाएँ जितने यश सनन्‍मान के योग्य हैं 
च्ज हा हक] # दे. ] 
नातम को डतने की भी पवाँद नहीं है इसलिये मुझे उसकी 
पर्याह करता परढेती है । पर तुम्हें जितना मिलना चाहिये वतता 
या उच्चसे कुछ भाधिक्र तुम अपने भाप ले छेते ह्वो तब वच ही 
दया रहता है जो तुम्हे दूं । 
जमाछि-आपको मेरी योग्यता का पता नहीं द्द 
। *» ८. |. .] 
ताकिंक है, वक्ता हूँ निर्माता हैं, गौतम तो रखने भ॑ ही 
/ ४5 किए. 
। फिर भी आपने उन्हें गणथर बना रकखा है और में 
ल्‍् 
छलना का हैं । ह 
म-तुम जिसे गौतम की अयोग्यता समझ रहे हो वह 
*, के री , [० न. ३8 डे हर 
गॉतम की अयोग्यता नहीं खबसेवा है। गोतम श्रुतकी रक्षा 
करना चाहते हैं और तुम उसपर अपन नाम की छाप लगाने के 
लिये विकृत करना चाहते हो। फ 
जमालि के चेहरे पर छज्जा और रोप दोनों का मिश्रण 
पुतगया | क्षणभर चुप रहकर वह वोलछा-आप जो चाहे सम 
शिय | पर में थव इस सघ मे रह नहा सकता। | 
मे-चुप रहा । 
जमालि-चलागया ! 
२८ चिंगा ९४५७ इ. सं. 


भगवन, 
होइ्यार 


कप 


ज् 
हद री अच- 
हद 


आज गौतम से मात्यम हुआ कि कर जमाहि मेरे पास 
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० भ््‌ 
स गातम के पास गया था ओर गीोतम का भड़काने का. पचेद्राहय 
चवचात्न का पूरा चप्ा को थी | उसने गातम से कहा था-- 


अब से बाहर जारहा हँ। जो खत्य मुर्के चाहिय था चह 
मेत्र रे लिया। अब मे यहीं कंद्र होक्र सही ८क सकता, 


आगे बद्गेंगा । 

गातम-चांद तो अच्छीसी कह रहे हो जमाड़ि, चबताभा 
ता चह कानसा सत्य है जिसे पाने के छिये तुग संघ छोड रहे 
हा ऑर जा तुम्हं यहां नहीं मिल रहा है । ओर भगवान्‌ कर 


ज्ट्‌ 


सनन्‍्देदशा मे वह कासनसा अलत्य हँ ज्ञा तम्हें खटकफ रदा है । 


जमालि-सब से प्रडी खटकनेबाली वात है भगवान 
की अखश्रितायकृता | आधद्यकृता इल वातकी दे क्नि संथर्म सब 
का अधिकार हो। सब की वात खुनी जाय ऑर बहुमत से सिणेय 
हो | अक्लेल भगवान की दी न चलना चादिय सब की चलना 
चाहिय। राजनतिक क्षेत्र में मगधथ में गणतन्त्र हे जिसमें सभी 
का अधिकार है तब चार्मेक क्षत्र म॑ क्यों नहीं? 

गोतप्र-घामिकर छ्षत्र एक पाठशाला के समान है जहां 
सत्यासत्य के बारेम अध्यापक की बात मानी जायगी छात्रों के 
वहुमत की नहीं | अथवा धार्मिक क्षत्र चिकित्सालय के समान 
है जहां चिकित्सा के निणय से वेद्य की वात मानी जायगी 
राधिया के बहुमत की नहीं | हां । रागी आल बेच से चाकेत्सा 
कराने न कराने के लिये स्वतन्त्र है, छात्र अध्यापक से पढ़न न 
पढ़ने के लिय स्व॒तन्त्र हैं। राजनीति में यह बात नहीं हैं । मनुष्य 
फो राज्य का हुक्म मानना अनिवाये है इसलिये राज्य के बारे मे 
उसका मताधिकार भी जन्मासिदझ्ध है. । पर भगवान का शिष्य 
बनना आनिवार्य नहीं है जिससे वहां जन्मलिद मताबिदार 
मिझुजाये। यह तो राजी राजो का सोदा हैं । इच्छा हां झा, न 


५ 
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इच्छा हो न छो | इसमें भगवान की अधिनायकता का प्रश्न दी 
श्र हे 
नहीं है । 
जमाले-पर दूसरों की भी तो खुनना चादिये। 
गौतम--जिस प्रकार चैद्य रोगी की षांत सुनता है वख 
_> त ,प क के; गी हे ८ 
तरह खुनी दी जाती है। पर रोगी को घेच्य मानकर नहीं चला 
जाता। 
जमालडऊि-क्ष्या हम रोगी हैं ? ै 
गौतम-हां, जीवन की चिकित्सा कराने के लिये ही 
(कर कक 
हम यहां आये हैं | भगवान के ऊपर दया करके नहीं आय 


अपने ऊपर दया करके आये हैं। 
जमालि- इसीलिये तो भगवान को घमंड होगया है । थे 

७] 0 ४ वि पु ० कक 
ऋद्दत थे कि में अकेला ही सनन्‍्तुए.ट है । जो मरा खाथ देने में 


5 


अपना भरा समझे, चह साथ दे, जो भरा न समझे वह न दे । 


गोतम- यह ठीक ही कहा था। भगवान किसी के गले 
नहीं पड़ते | उनने अन्तरंग वहिरंग तपस्या वर्षों की, और उससे 
जो सत्य की खोज की वह जगत को देरहे हैं। लेने भ॑ जबदेस्ती 
नहीं है | जिसे लेना हो ले, न लेना हो न छे। इस वात में तो 
भगवान की निस्पहता दिखाई देती है। घमण्ड का इससे क्या 
सम्बन्ध ? 

जमालि-पर दम लोगों के शब्दों फा फोई सूल्य न रहा। 

गोतम--भगवान किसे किस के शाव्दों का मूल्य करें । 
जगत मे मिथ्यात्वी चहुत हैं इसोलिये क्‍या मिथ्यात्वियों के शब्द 
फा सूल्य करके सम्यकक्‍त्व छोड़ दें । 


जमाले- में मेथ्यात्वयां की वात नहीं कहता पर अपने 
सघ के लागां को वात कहता हूं | 
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गोतम--संघ में - क्या मिथ्यात्वी नहीं होते ? जहां जो 
भूल करता दे वहां वह झुतने अश मे मिथ्यात्दी ही हैं। अगर 
वे मिथ्यात्वी अपनी वात पर अज़जायँ तो सत्य की तो चुद्दी बुट्ठी 
छरजाथ । 


जमाल- पर एक आदमी जेतनां भूल कर सकता हूँ 
उतना भूल बहुत आदमी नहीं कर सकते । 


गोतम--हम संघ में जितने आदमी हैं उन सब को बह 
सत्य क्‍यों नहीं सुझा जो। अकेले भ्रगधान को सूझ गया था । 
दम सब बहुत थ फिर भी भूल में थे, ओर भगवान मकर थे 
फिर भी सत्यमय थे। जांच परखकर हम सब भगवान की 
तरफ झुक्ते | क्या अब भी सन्‍्देद् है कि हम सब के सत्य की 
अपक्षा भगवात्त का सत्य कितना मद्दान हैं? क्‍या बहुमत के 
आधार पर हम चह सत्य पासकऋते थे? इसलिय तो भगवान 
जनमत की पर्चाह नहीं करते, जनहित की पवाह करते है । 

जमालि-जनहित की पदाह तो में भी करता हैं । 

गोौतम--त तुम जनमत की परवाह फरते हो न जर्ना 
की, न सत्य की | तुम्हें पर्वाह है अपने गुरु की सम्पत्ति चुरा 
कर उसपर अपने नाम की छाप मारने की । पर इसल सत्य क्री 
भयेकर अवहेलना दोगी। सोने का पीत्तत के नाम से बाजार में 
वेंचना मूर्खता है । भगवान का सत्य तुम सरीखे लोगों का सत्य 
कहदलाऋकर बाजार में छाया जाय इससे चढ़कर खत्य की विडे- 
बना क्या होगी ? 

जञमालि-मगघान का नाम ऐसा क्‍या बड़ा है ? 

गोतम--नाम किसी का बड़ा नहीं होता। काम से 
नाम चड़ा हो जाता हँ। सगवान ने जो सत्य की खोज का महान 
काये किया आुसी से उनका नाम वड़ा हो गया। उत्तका मार 
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चुरा कर कोई क्रितनी मी कोशिश करे उसकी चोगी आज नहीं 
तो कल खुल ही जायगी । 

जमालि--भअच्छा, जाने दो गोतम, तुम्हें दासता ही 
पसन्द है तो तुम दाल वन रहो, में स्वतन्त्र बलेंगा, जित बलूगा, 
तीथकर वनूगा | अब में जाता हूं । 

गोतम--जाओ । पर याद रक़्खो कि कृतष्तन और चर 
अपने को धोखा भल्ठे देल पर जगत को कभी घोजा नहीं देख- 
कते; ओर महाकाछ को तो घोखा दे ही नहीं सकते । 

जमालि मुँह विगाइकर चला गया। 

गोतम के मुंद से यह सब समाचार खुनकूर सुझे कुछ 
ता खद हुआ और कुछ दया आईं। वचारा जमाले अदृकार का 
शिकार होकर अपना जीवन नष्ट कर रहा हैं। ओर बंचारी 
प्रियद्शना भा श्रम से पढ़कर मिथ्यात्वय का शिक्वार हुई है । चह 
भी झुसी के साथ चली गई हैं| मेरी पुत्री होकर भी प्रियद्शना 
इतनी जल्दी सत्यश्रष्टठ हुई यह इस वात की निशानी हे कि 
जावन मे कुछ जाति या वेश का काई मूल्य नहीं हैं। 


<९- भगाशाल का आद्चमण 
४ चअचन्ना ९४७५५ ३- सं. 


अआ्रवस्तो सं 'चकलछकर चत्स भूाम म॑ विहार करते हए 
कोशास्वा आया | वहा से काशां देश मे भ्रमण कर राजसृह 
आया | यहां मगुणाशल चन्य मे चवासवा चातुमास किया। 

इस चुप चहास और अभय आादे का देहान्त हागया। 

राजयूह स चम्पा आया। अब यह राजधानी वन्त गई है। 
राजा श्राणक के दद्यावसान के बाद काॉणेक ने इसे राजचानी 
वना लिया है | श्राणक के खाथ कणिक ने ज्ञो इ्व्यचद्वार किया,. 
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जिस में श्रोणिक्ष की झत्यु होगईं, उसले कुणिक वहुत बदनाम 
गेगया, इसलिये राजग्रृह नगर में रहना भी कुणिक्त के छिये 


बहुत काठेन हागया था । ] 


अस्त, कुणिह्न ने मेरा स्वागत "क्रिया ओर बहुत आधेक 
किया | इस बहाने से भी कुणिक अपने करूँंक को कम करना 
चाहता था । कुणिक्क के भतीजों ने यहां दीक्षा भी छी । 


चम्पा से काऋन्‍दी नगरी होते हुए बिदेह गया और 
मिथिला में पचचीयां वर्षाबास किया । ईन दिना वशाली मं 
कुणिक और चेटरक्न के ब्रीचते मद्ामयंक्र यद्ध चलरदहा था 
जिसमें लाखों आदमी मारे गये थे । फल दिये बिना यह उन्माद 
शान्त होनेवाका नहीं था इसलिये अंगदेश की तरफ विहार 
किया | परच्तु फिर लौटा ओर मिथिला में ही छ्बीखवां चातु- 
मास किया। इसके बाद चैशाली के निकट होकर श्रावस्ती 
आया | ईशान कोण के ईस कोछक चत्य में फिर ठहरा है। 


आज गाँतम प्िक्षा के लिये नगर में गये थ। वहां से 
समाचार लाये हैं कि इस नगर में हालाहला कुम्दारिन फी 
भांण्डशाला में मोशाल सदलवल ठहरा हुआ हे ओर नगर में 
चचो है कि आजकल भ्रावस्ती में दो जिन, दो सर्वज्ञ या दो 
तार्थिकर ठहरे हुए हैं। लोग गोशालकू को भी जिन स्वज्ञ या 
तीरभेकर समभते हैं | नियतिवाद की स्वपरवश्चना में बहुत से 
लोग फसगय हैं। 

गौतम ने मुश्न से पूछा कि क्या सचमुच गोशालक तीथ्थि- 
कर या सचश्ञ हं ? 

तब मुझे गोशालक को सारी वात कहना पड़ी कि किस 
तरह यह शिष्य रूपमे मेरे साथ रद्दा, विपात्ति से ऊबकर किस 
तरह उसने साथ छोड़ा, क्रिस तरह वह अधूरे अनुभवां के आधार 
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से नियतिचादी वना, आदे । वह एक गोशाला में पदा हुआ था 
इसलिये उसका नाम गोशालक हुआ ओर मखलि नामक एक 
मेख ( भिश्लुक 3 का पुत्र होने से मेखलिपुत्र कहलाता हैं । न पेड 
सचन्न ह न तीथकर। 


ये सब बाते जनता ने भी खुनी । 

५ चन्नी ९४४७ 

भाज भिक्षा स लौटकर श्रमण आनन्द न कहा के गाशाल 
रास्ते में मिला था और मुमलख कहता था कि तरे घर्माचाय का 
बहुत लोभ और तृष्णा है। उसने काफी यश प्रातेष्ठा प्राप्त करला 
है फिर भी उसकी तृप्णा शान्त नहीं होती इसलिय जहा तहा 
मेरी निन्‍्द्रा करता फिरता है | रैसलिये तू जा ओर कहद किम 
आता है और उसे भस्म करक मिट्टी में मिलाता है। मरी मन्त्र 
शक्ति का रसे पता नहीं हैं पर अब छूण जायगा” 

यह कहकर आनन्द चिन्तित होकर मेरी तरफ दखन 
लगा, फिर कहा कि कया गोशालक में इतनी मंत्रशाक्त है क्र 
चह किसी को नष्ट करदे ? 

मेने कहा- हां आनन्द ! गोशालक में मंत्रशाक्ति है और 
झुसके प्रभाव से साधारण मनुष्य मर भी सकता हूं पर अहंन्त 
पर उसका काई प्रभाव नहीं पड़ सकता । इसालिय तुम सत्र 
मुन्तिया से कहदो कि जब गाशालूक यहां आवे तब डसख काई 
बात न कर, तक वितक न करे, जा कुछ कहना छुनना हागा-म 
कद्द खुन ट्/ँगा। 

आनन्द ने यह समाचार सच मुनियां से कह दिया । 

थोड़ी देर बाद गोशाल अपने भिक्षुओं की सना छेकर 
आगया ओर मझसे थोड़ी दर ठहर कर बोला 

ठुम मेरी खूब निन्‍्द्रा कर रहे हों काइयप, कि | 

तुम्दारा शप्य हूँ, मेखछेपुत्र | 
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कं में--छ+ बरपष तक मेरे साथ रहकर नम क्या इन बातो ' 
से भी इनकार करते हो मोशाऊक ! एसे सेकड़ों छाग अमी 
जीवित .है जिनसे वर्षा तम्ह मर अनचर के सामान पोछे चलत 
'चलत दंखा है । 


। गोशालूक-भूलछ रह हा काइयप, बह योतध्ञारूक तो मर 
| चुका । 
। में--पर तुम्हारे कहने स संसार की आंखें धाला नहीं 


[आप 


खासकता | 


! गाशारूक-आंखे सिर्फ शरीर को दख सकती दे काइ्यप 
' आत्मा का सर्दी | यह शरीर चही दे जो तुम कहत हो, पर 

अआसके भीतर जा आत्मा है वह दूसरा ही है। मेरा नाम उद्ायी 
| कुण्डियायन है। भांक्षणामी जीवकों अपने अन्तिम भव में सात 
| द्वरीर बदलता पड़ते हैँ । सेगा - पहिला शरीर अुदायोी 
| कुष्डियायन्‌ था। राजगूद के माण्डित कुक्षि चैत्य में बह शरीर 
: छोड़कर मेने ऐणेयक के शारीर में प्रधेश क्विया | इसके बाद 
, अुदृंडपुर नगर के चन्द्रावतरण चेत्य में पणेयक का शरीर छोड़- 
। कर मलुराम के दरार म॑ प्रवेश किया | चअस्पा नगरो म॑ #ंगमोदर 
. चैंत्य में मह्वराम का शरीर छाड़कर माल्यमंडित के शारीर भे 
प्रवेश किया | इसके बाद चाराणली नगरी के काम मद्दाचन मे 
माल्यमंडित का शरीर छोड़कर रोह के शरीर में प्रवेश क्विया । 
उसके चाद आलमिका नगरा के पत्रकाल्य चैत्य मे राह का 
शरीर छोड़कर भारद्वाज के शरीर में पवेश किया। डैसके बाद 

शाली नगरी के कोण्डियायन चेत्य में भारद्वाज का झारीर 
छोड़कर अ्ुन के शरीर में प्रवेश किया। इसके बाद धावस्ती 
में इलाहला कुम्दारिल की भाण्डशाला में अज्ञन का शरीर छोच 

कर गोशालक के दरीर मे प्रवेश किया | अब तम जान गये हांय 


० * 
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काश्यव कि में कोन है। में सुम्दारा शिष्य गोशालक नहीं. कैन्‍्तु 


उदायी कुण्डियायन है । 


में-अपने को और अपनी कृतच्तता को छिपाने के छिये 
खूब कद्दाना गढ़ा गाशाल तुमने । सम्भव अखम्भव का विवेक 
भी न रहा | पर क्या इस तरह सन के एक नहीं साव तन्तुओं 
से कोई चोर छिप सकता है ? 


गाशालक-काइयप तुम बहुत छ्ष्ट होगय हो। मालूम 
होता है कि अत्र तुम्हारी मोत आगई है। 


गोशालफ के ये शब्द खचीनुभूति श्रमण से न खुन गय। 
उनने कहा-- 


गोशालक मद्दाश्त्य, इततसे कृतब्न न वनों | एक भी धर्म 
घचन खुनकर सज्जन जन्मभर कृतक्ष रहते हैँ ओर तुम वर्षो 
प्रश्न के साथ रहे, उन्हीं से सब कुछ सौखा, उन्हीं की पूंजी से 
यह नई दुकानदारी खड़ी की ओर अब अन्हीं का एसा अपमान 
करत हो |! कछ ता राज शम रखना चाहिये । 


सचानुभूति की वात से गोशारू का क्रोध भड़का, और 

सन प्रचण्ड मुद्रा बनाकर, मनमे कुछ भन्त्र पठकर अपने दाहिते 

हाथ की मुट्ठी इस तरह चलाई मानों ज्वाछा फंक्री हो और कहा 
बल तू इसी क्षण मरजा | 


सचाचनचुभात श्सस घनषरागय आंर हाय खाकर जमीन 
पर गिर पड़े । 
पद ध्टे 


इसके बाद गोशारूक से सुझ ओर भी आधिक मात्रा में 
विचित्र विचित्र गालियां देना शुरु को | में शांति से खहता रहा 
परन्तु श्रमण खुनक्षत्र से ये गालियाँ। न खुनीगई इसाहिये उनसे 
गोशाल को काफी फटकारा, पर गोशाल ने उन्हे भी सर्वानुभाति 


का तरह जमान पर रा [दिया । 


र् 
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इस के वाद भी वद्द वकझक करता ही रहा और बोला- 

कप 4१९, ३ |७ अल « ऐप ५ ५ ७. कक, 9 
काइयप, देखा मरा प्रभाव, तरे चेला को देखते देखते मिट्टी में 
प्रिछ्ा दिया अब भी तू मुझे अपना शिष्य कहेगा । 

में--जो चस्तुस्थिति है बह तो कहना दी पड़ेगी। 

यह सुनकर उललने उसी तरह मंत्र पढ़कर भेरे ऊपर भी 
ज्वाला छोड़त का नाव्य किया | पर में न घवराया न हिला, वा्क्षे 
मुखकराया | और इसके बाद इदलका सा प्रतिनाख्य करते हुए 
कद्ा-देख गाशाल, तेरी दिव्य ज्वाला मरे पास आईं परन्तु चह 
लाटकर तर ही ऊपर आघात करन चछी गइ हूं ' दंख तर शरीर 
७ / ३७७ 4 ु डे 
मे धीरे घीरे जलन बढ़ने लगी है । 

मेर्य दृद़ता से तथा शब्द से गाशाल घयबराया | फिर 
भी बॉला-काइयप, तू मेरी दिव्य ज्वाला से वीमार होकर उ 
महीने मे मर जायगा। 


में-में जब मरूंगा तव मरूुंगा; पर गोशाल, तू सात 


दिन में ही मर जायगा । क्योंकि जो भयंकर ज्वाला तने मेरे 
ऊपर छोड़ी थी वह लोटकर तेरे द्वी भीतर घुसगई है। 


मेरी बात से गोशाल शक्राकुल हुआ, व्याकुल हुआ, 


चह कांपने लूगा। 


तब भेने अपने सब शिष्यों से कहा-भर्र तुम छोग 
गोशाल के साथ तक वितक्क कर सकते हो, आुसका सैंह बन्द ऋर 
सकते हो, ईसकी शक्ति क्षीण होगई हे । शिप्यो ने जब उसके 
साथ तक वितक किया तब वह घ्राकर चलागया। पर उसर- 
पर मेरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना पड़ चुका था कवि बह अन्त- 
दाह का अजुभव करने लगा । 
८ चन्नी ९४०७ इ, सं. 
- कर गोशाल के साथ जो मंगड़ा हुआ उसकी चर्चा 
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नगर से गछी गली फेली | प्रत्यक्ष चौराहे पर यह बात थी कि 

हो अल ओह ( अप न ०५, ९. कर... हे 
दो जिनो में खूब छद्ाई हुई है, एक दूसरे ने मरजाने के अभि 
शाप दिये हू । 


जी र 


लोगा की इंच वातां से मनम कुछ अशांत्ति है । 

८ चन्नी ९४५७ 

खमाचार मिला है कि गोशार बीमार पढ़गया है ओर 
पागछ भी होगया है | उसके शिष्य गण उसके पागरू प्रदाप के 
अच्छे अच्छे अर्थ करके डलका पागरूपन ढऊ रहे हैं । 


१३ चन्ना ६४० 


समाचार भिला है कि मोशाल का देहान्त द्वोगया। 
सुनते हैं कि अन्त समय में उसे पश्चात्ताप हुआ था और उसके 
मुंह से यहां तक तिकका था कि 'में मिथ्यावादी हूं पापी है कृतघ्च 
है गुरुद्रोदी हू मेरी छाश को रस्खी से वांधकर भ्रावस्ती की सब 
सदको पर घसीटकर घुमाता चाहिये । ” खुनते हैं कि एक कमरे 
में भ्रावस्‍ती का चित्र वनाकर उसके शिप्यों ने उसकी यह आज्ञा 
पूरी करदी है । ओर बाद में बड़े से बड़े समारोह के साथ उसकी 
अन्तक्रिया की है| 


गाशारू के जावन का दुघटना मर जीव की सव से 
बड़ी दु्घटचा है । आज तक्क कोई दुर्घटना मुझे चिचलित नहीं 
कर सफी, पर वस [दिन गाशारू के साथ च्चो में मन कुछ 
विचलित हुआ पर थोड़ी ही देर बाद समस्हरछ गया। अब में 
गोशाल के विपय में पूणे समभावी हांगया हूँ |. उसके जीवन पर 
पक तस्सथ का दाए से बचार कर सकता हूँ | उसने जो मर 
साथ उष्यवहार क्या आर अपने जीवच को कमजोरी ढाकने के 
लय शरारान्तर प्रवश का जा समैथ्यासद्धांत निकाला वह अच्छा 
नहां कया । पर मरते समय पश्चात्ताप करके उसने अपने पाप 


कर 
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पे [पे 
फा वहुत कम क़राछऊेया । 


उसने जा मिथ्यात्व का प्रचार किया झुखसे उसे अनेक 
डुबातियों में भ्रमण करना पड़ेगा पर उससे जा पश्चात्तांप किया 
उससे उसको सद्गाते ही हुई है । 
गोशालक की स॒त्यु के बाद जब योतम ने मुझसे पूछा 
कि गोशालक मरकर कहां गया ? तब मेने कह दिया कि बारहदयें 
अच्युत देवलोक में गया है 
इससे उन लोगो को कछ आश्रय हुआ। पर गोशालूक 
की सद््‌गति से भी अधिक्न आश्चर्य हुआ उन्हें मेरी वीतरागता का, 
अद्ेष ब्वात्तिक्रा । एस भयंकर दशत्स की सद्गति को वात चातराग 
ही कह सकता है । ु 
९६०--मेंरी बीमारी 
७ थामा ९४५८ इतिहास संवत्‌ 
यद्यपि सें पयांघ स्थिरचित्त हूं, ओर यही कारण हैं क्कि 
जमालि और प्रियद्शता के जान की चाट गार गोशाल के 
व्यवहार की चोट सहगया है फिर भी इन घटनाओं के विचार 
कभी कभी रातरात नाँद नहीं आती इसलिये पिछले छः माह 
बीमार रहता हं। पित्त ज्वर भी हैं ओर खून के दस्त भी 
छग रहे हैं।में चाहता हूं कि यह बीमारी विना दवा के ही 
अच्छी द्वोजाय | आज तक मेने कभी दवा नहीं छी। खान पान 
के संयम से ही नीरोग होगया है । अगर उल्नेद्रता की शिक्रायद 
होती तो यद्द घीमारी भी अच्छी होगई हांती। अस्तु आज 
नहीं तो कल ठीक हो ही जायगी । 


पर मेरी इस बीमारी की चर्चा चारों ओर फेल गई है। 
कल छोग तो यह कहने लगे हैं कि गोशालक़ की भविष्ययार्णा 
सत्य सिद्ध होगी ओर महावीर का दृहान्त ईस मंढियप्राम ह 
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चैल्य मे ही होज्ञायगा । 

यह बात मेरे प्रिय शिष्य सिह म्रानि के कान पर परढेंगद । 
झसके मन म॑ चिचार आया कि यदि यह वात सत्य होजाय ता 
संसार फ़्या कहेगा ? इस विचार से ही उसका दिरू दहल झुठा 
ओर चह फट फ़ट कर रोने छूगा । 

मंत्र डले सममाया क्ि मेरी मृत्यु अभी दूर है तुम 
इसका चनन्‍्ता न करा || थये रक््खो । 

सिंहमुनि-क् तक धर्य रक्खूं मगवन्‌, छेः महीने होगये 
पर आपकी बीमारी नहीं जाती, न आप कोई ऑपचध छत हैं । 
आप आपचध लीजिये, नहीं तो में भनशन करूंगा। 

मं--इस फारण से तुम्हे अनशन न करने दंग! सिंह, 
में ओऑपध ह्टुंगा । जाओ रचती के यहां एक घिजोरा पाकर है वह 
ल जाओ ! अझुसके लेन से मेरी वीमारी दर होजायगी | 

लिंह वह पाक के आया ओर मेने चह पाक लिया है । 

९१- प्रियद्शना का पुनरागमन 

१४ घामा ६४४८ इ. सं 

गातम को इचर चहुत दिनो से डदास देखता हूं। 
आज्ञ जब मेरे पास गौतम आये तथव मेने कहा-में वहुत दिनों से 
नुम्द उदास देखता हैँ | अब तो मेरा स्वास्थ्य भी खुधर रहा है । 
फिर उदासी का कारण क्या है ? 

गौतम-मभंते, ज़मालि का विद्रोह देखकर मेरा मन वेचेन 
रहता हैं ओर आयो प्रियदशना ने भी जमाले का साथ दिया 


यह देखकर तो रोना आता हे। संघ की अगर अभी से यह 
दुददेशा होने लगेगी तो आगे न जाने फ्या दुदेशा होगी ? 


हि में--सत्य कमा में किसी की दुदंशा नहीं होती 
गातम, इुद्द्या उन्हीं की हॉंती हूं जो सत्य से भ्रए होते हैं । 
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गोतम-पर जमालि तो सत्य से श्रप्ठ होकर भी तीथेक्र 

वचन रहा है| खुनते हँ-झुश्ने नया सिद्धान्त भी निकाल लिया है। 

ता है-जब तक कोई किया पूरी न होचुक्रे तत्र तक उसे हुई 

न कहना चाहिये | क्रियमाण को क्रियमाण ओर हुई को हुई 
कहना घाहिये । 


मे-यद्रापि यह सत्य हैं फिर भी च्यवदार को 
भ्रुलाकर है | जो सत्य व्यवहार म॑ न आतरे घहई सत्य किसी 
फाम का नहीं | पर यह जमालिे का मतभेद हुआ नहीं है किन्तु 
उसने मतभेद पदा किया हैं | वह मतमेद के कारण अलग नहीं 
हुआ, किन्तु अलग होने के कारण मतभेद बनाया | 

गोतम-झुसफे पाल जो कुछ पूजी है सब आपकी दी 
हुई है, और आज भी लेता रद्दता है और अआुसी को ऑधघासीधा 
करके या नाममात्र का नतु नच रूगाकर वह अपने नामसे चला 
रहा है | बह प्रथम श्रेणी का नामचोर आर कृतब्त है । 


मन्े-ठुम्प्य बचार का | जो इमानदारी से वहुत कुछ 
पासकता था चह वेईमानी से सझ्॒गतृष्णा के पीछे पड़ा है। महा 
- कार तो सब साफ कर देंगा । जिस नाम फे लिये चद यह सद 
पाप कर रहा है चही नाम खदनाम द्ोजायगा , महाकाल झुले 
चोर और क्तप्न रूप में जगत के सामने रक़खेगा | 

गौतम-आश्रचर्य भंते, जमालि इतना निकट सम्बन्धी 
होकर भी आपको न सममा। 

मैं--निकट सम्बन्धी था इसीलिये तो न सममा | गौतम, 
एकाथ अपवादात्मक घटना को छोड़कर शातिजन किसी तीर्थंकर 
या जनसेवऋ को नहीं पहिचान पाते, न उसके प्राति ईमानदार 
रहते है. । उसे लछूटना, विश्वालघात करता, उसका अपमान 
करना थे अपना आधेक्चार समझत हैं| 
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गांतम-क्रेतता डःखदाई तथ्य ह यह। 

-पर उतना ही अुपेक्षणीय भी है । क्यों क्लि इस से 
सत्यविजय से कोई बाघा नहीं पड़ती ! तीर्थिकर या ऋ्रातिकारी 
इन बाता की पवांह नहीं करता । | 

गातम- सेते, आपक छवारा दोनेचाकी सत्यविजय को 
जगत्‌ दखे या न देखे पर मे तो आपकी विजय को देख रहा है 
ओर अपना जीवन सफल बना रहा हू । 

इतने मे आई प्रियद्शेना । डसके पर घलधूसारित थ। 
चह कई कोौस चलकर आई हो इस प्रकार थक्की हुई माल्दम होती 
थी आते ही वह पेरापर गिरकर वोली-क्षमा कीजिये प्रश्यु 
मुझको, डुर्भाग्य से भें मिथ्यात्व के चक्कर में पड़गई थीं, पर 
ध्रावक शिरामाणे ढेंक ने मरी भ्ररू दर करदी । 


गोतमन आश्थय से प्रछा-दंक सं? यह क्‍या वात हं : 
आय ! 


कु ण्रे 


. सुदशना- आज खब्रेरे मेरी साडी में आग रढूगगई | 
देखते ही में चिल्लाई-मेरी साड़ी जलूगई । तब ढेंक श्रावक ने 
कहा--आये अपने सिद्धांत के अनुसार झूठ क्‍यों बोल रही हो। 
साड़ी जली कहां दे जलरही है। क्रियमाण को कृत कदने से 


आपका वथ्यात्व का दपण लग ज्ञायगा ।._ 


ढंक की वात सुनकर में स्ततच्घ होगई। सोचने रूगी- 
जिस सिद्धान्त का भौर जिस भाषा का में जानम अनजान में 
दिनरात व्यवद्यार करती है उसी का विरेध कर क्षे में गुरु द्रोहिणी 
वनी ? इस विचार से पदग्चात्ताप से मरा दृदय जलने रूगा और 
उसे दांत करने के लिये में दौड़ी चली आरही हूं । 
रे गातम-ढंक का ग्राम तो यहांसें दो योजन से भी अधिक 
दुग है। भाजदी चलऋर आप थागई ! कया गोंचरी नहीं छी ? 


हि 


> 
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प्रियद्शना-गोचरी केसे लेती आचार्य ? जब तक भौतर 
पाप का मरू भरा हुआ था तब तक जानवृद्मकर अन्न का अपचन 
केसे करती ? 

गातम की आंखे हृपाश्रुओं से सरगई | उनके मुंदसे कुछ 
आवाज न निकली। प्रियद्शना ने मुकेसे कहा-अब में प्रायाश्वित्त 
चाहती है प्रभु । 

मेने कह्दा-अपनी भूल का सच्चा ज्ञान होजाना, झुसे 
स्वीकार कर लेना ओर उससे निदृत्त दोजाना यही सब मे बढ़ा 
प्रायश्चित्त है और यह सध तूने ले लिया है| 

प्रियद्शना-नहीं प्रभ, मरा अपराध महात्त हैं, मेने संघ्र 
को पूरी क्षति पहुंचाई हैं। एक दजार आर्थिकाओं को मार्ग से 
गिराया है, आपकी पुत्री होने के गोरच का पूरा पूरा दुरुपयोग 


' किया है; इंसलिये भे पूरा प्रायश्चित्त चाहती है, ज्ञिसले मेरे पाप 


घुलजायें । 

गौतम-आरयें, पहिले तो तुम गुरुदेव से पिताजी कहती 
हर ८ कु 
थीं भ्रब प्रभु कद्दती हो, यद्द भी प्रायश्वित्त दे क्या ? 

प्रियद्शना-आचायंजी, में अयोग्य हे। मसे गुरुदेव को 
पिताजी कहने का गोरच पाया था पर उसे सम्दाल न सकी | 
इसलिये अब मे उन्हें प्रभ ही कहती हूँ । आपको आचाय कहेगी 
आर्या चन्दना को पूज्य मानूंगी, अपने पास की आयाएँ आुनके 
अधीन कर देगी । यह तो इसलिये कि में अयोग्य हूँ, पर इससे 
मेरा प्रायश्वित्त नहीं होजाता । 

में--पर यद्द तो तूने आवश्यकता से अधिक प्रायश्वित्त 
कर लिया हैं । 

प्रियद्शना-तो आप एक भिक्षा देने की कृपा करे ! 

मै--वह क्या ? 
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प्रियदर्शना-मेर ऊपर आपकी बात्सल्य दृष्टि जो पहिले 
थी चद्दी फिर चाहती हू । ह । 

यह कहकर प्रियद्शना मेरे पैर पकड़कर फप्क फव रूकर 
गन लगी । 

श्ैत्त उसके सिरिपर हाथ रखकर कंदा-अठा, मेरी 
बात्सल्य दृष्टि तो सारे संसार पर है, कर तू ता प्रायश्वित्त 
करके पवित्र बन चुकी है। मुर्भे प्रभु कहन को का जरूरत नहीं 
है। मुझसे त्‌ पिता ही कद्दाकर | भश्ठ पिता से अधिक नहीं होता | 


०९२-- केशा[ गातम सवाद 

>3 चज्नी ९४५८ इातेहाल सवत्‌ 

द्वेयात्राम से मिथिला गया ओर चहां सत्ताइसवां 
वर्षावास पुणकर श्रावस्ती आया आर कोए्न्‍ऋ चत्यम ठद्द रा । इन्द्र 
भूति अपने शिप्यां साहत बहुत पहिले ही यहाँ आचुक थ आर 
उनने तीथकर श्री पाश्वनाथ के अनुयाय्रा आचाय कशी भ्रमण 
को चचा मे सन्तुष्ट कर मेरे अनचुयायआ मे शामिल कर दिया 
था । इन्द्रमाति का यह प्रयत्न अत्यन्त महत्वपृण हैं । इन्द्र भूति ने 
ही सारी घटना खुनाई उससे माल्म डुला कि-+ 


इन्द्रभाते स्व केश के पास तिदकायान में गये थ | 
उस समय भन्‍य ताथवाल साथ ओर ग्रहस्थ भी थ। कशा ने 
गौतम का आदर कया । 
केशी ने गोतम से पूछा अभी तक तो धर्म चार रूप 
था पर आपके ताथक्रर ने पांच रूप कया ऋर [दिया ? ब्रह्मचय 
क्यों चढ़ाादियां ? 
गाँतम- ब्रह्मनचय के बिना श्रमण खस्था ठीक तरह स 
काय नदी कर सकती | त्रह्मचय के भग दान स जावतत पर, तथा 
शथ्रमण संस्था पर दुष्प्रभाव पदता हं पर लाग- यह कहकर बच्च 
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जाना चाहते दूँ कि इसमे किसी धर्मका खण्डन नहीं होता।न 
हद 
सा हांतो है, नं झूठ, न चोरी, न परिश्रह ' फिर दोप क्या है ? 
इसलिये घमम के पांच भद्‌ करना आवचद्यक है। देशकाऊ के अन- 


सार धमं का वचन और भ्वद्‌ प्रभंद करना पहुत हैं । 


कथशा- ठाक हू । यह कारण समझम॑ आया, पर सग्न तप 
कया चलाया ? 


गातम-वेपष तो छोगों का यह विश्वास कराने -के लिये 

हक यह साधु ह। सो नग्न वपल भी यह वात माल्वम हाजाती 
है। यों वप कब्याण का साधक नहीं है, कल्याण का साथक तो 
दशन ज्ञान चारित्र ही है | इसलिय चेप बदलने से कोई हानि 
नहीं है | सुविधानुसार कोई भी वेप नियत किया जासकता है । 


केशी--ठीक है, किसी भी वेप से काम खल सकता है| 

महत्व वेष को नहीं, किन्तु आत्मशुद्धि को है, पर यह आत्मशद्धि 

हो फेसे ? आत्मा में हजारों विकार पाश्वप्रभु ने पताये हैं पर 

एक साथ उन्हें कस नए्ठ किया जाय इसका ऋम हर्म नहीं मात्दुम ! 
आपके तीथकर न क्या इसका कोई क्रम चताया है ? 

... गोतम-चताया हे पाहिल मिथ्यात्व को नए करना चाहिये । 
क्योंकि यद्दी सब अनर्थों की जड़ है। इसक बाद क्रोध मान माया 
लोभ इन चार कपायों को जीत लेना चाहिये | इन पांचों के जीत 
लेने पर पांच द्ान्रियों वश में दोजाती हैं । इन दस के जीत लेने 
पर हजारों वश म॑ होजाते हैं । 

. . कैशी-ठोक है । यह क्रम याग्य है। पर यह मिथ्यात्व 
-छूटे कैसे ? मलुप्य संस्कारों के और परिस्थिति के वन्धनों मे 
वैंधा हुआ हैं, उससे वह स्वतंत्र कैसे बने ? 

.. गातम-अपनी चस्तुका राग ओर पराई चदतुझा हुप 
'छोड़ देने से यह भी छूटजाता है। अगर मनुष्य यह खोचले कि 
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अपना कौन और पराया कान ? अनन्त भव्रो मं श्रमणं करते हुए 
सब अपने और पराये हुए हैँ पर कोई अपना न रहा, तो राग 
और मिथ्यात्व आदे दूर हा जाय | 

फेशी--ठीक है, पर हेंदय मे एक ऐसा लता है जिसम 
विपफल लमगाही करते हैँ उसे केखे उखाड़ा जाय ? श्रमण जीवन 
भी उस छता को उखाड़ नहा पाता | 


गौत४-श्रमणता का फल स्वर्गीय भोग .नद्दी छाकन 
आत्मा से पदा हुआ स्वतन्त्र अनंत खुख द॑। स्वगाय भागा को 
ठप्णा छोड़ देने से चदद लता उखड़ जाती हैं । 
केशी--फिर भी आत्मा में एक तरह को ज्वालाएँ उठा 
ही करती हैँ । उन्हें कंस शांत किया जाय । ;$ 
गौतम-महावीर प्रभ्नने इन कपाय ज्वालाभों को शान्त 
करने के लिये विशाल श्रत का निर्माण किया हूं शा आर तपा 
का विधान किया हें उससे ईन कपाय ज्वाछाओं को शांत किया 
ज्ञासकता हैं । 
केशी--पर तप दो कैसे ? यह दुए घोड़े के समान मन 
स्थिर रह तन ता । 
गौंतम-मदहावीर प्रभने मनोनिग्रह करने के लिये जो 
धर्मेशिक्षा दी है अझुससे मन चश म॑ हा सकता ६ । 
केशी-लोक में इतने कुमागे हैं कि धम शिक्षा पाना 
आर ठीक निणय करना अत्यन्त काठन €& | 
गौतम-महावीर प्रभने मांग ओर कछुमागे का +इतन 
विस्तार से वर्णन किया दे कि उसे खुन लेन के वाद मनुष्य राह 
भूल नही सकता । 
त है --पर एक और बड़ी कठिनाई हैँ । राह कुराह का 
पान हा भी जाय पर झुसस लांम क्‍या ? आखर जाना कहां ह 
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इसका भी ता पता होना चाहिये | जगत तो प्रवाह में वह रहा है, 
यह प्रधाह जीवन को कहां बहा ले जायगा इसका क्‍या ठिकाना ? 
ऐसी कोई जगह तो नहीं मान्द्म होती जहां प्रधाह न पहुँचे । 


गौतम-है, पानी में एक द्वीप ऐसा है जददां प्रवाह का 
८5 रे. हक ब 
डर नहा ६, वह माश्च ह। 


केशी--पर यह शरीर रूपी नौका उस द्वीप तक पहुँ- 
भी केस? धर तो छेद दी छेद हैंई हे रु ० 5 
गी केस ? इस में तो छेद ही छेद हैं इससे तो पाप ही होते - 


ग्दत हूं । 


गौतम-महावीर प्रभने डन आशभ्रयों को रोकने के उपाय 
बताये हैं जिनसे शरीर रहने पर भी पाप थभात्मा मे नहीं आपाते। 
आश्रव के रोक्न देते पर शरीर रूपी नौका पाती मे रहने पर भी 
पानी से नहीं सरती | पापमय हिलामय संसार मे रहने पर भी 
प्राणी पाप से लिप्त नहीं होता । 

केशी[--पर निष्पाप बनकर आखिर यह आत्मा कहां 
रहेगा, यह संशय चना दी रहता है । 

यौतम-सवसे झुच्चस्थान पर, मोक्ष में । 

केशी--आपकी बातों से चढ़ा सन्‍्तोष होता है महाभाग * 
ज्ञगत में आज वढ़ा अंधेरा फेछा हुआ है | कोई ध्येय स्पष्ट नहीं 
है । वितण्डाबादों से विछकुछ शिशिलता आरही है । सब मंधघेरे 
में टटोल रहे हैं। आज तो किसी महाप्रकाश की जरूत दे | 

गौतम-खूर्य के समान जिनन्द्र महावीर का उदय हा 
चुका है । अब सारा अंधकार दूर होजायगा । 


केशी--मानता है महाप्राण, में आपकी बातों को मानता 
हूं । आपकी वातों से मुझे बढ़ा सन्‍्तोप हुआ है और बड़ी माशा 


' चैदा हुई है। अब में भी महावीर प्रसु को तीथेंकर स्वीकार करता 


३ 


हू भार चउत्तक घमर का अगांकार करता हू | 


हु 


र 
प्र 
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त्> 


गोतम की यह विजय चास्तव में बहुत बड़ी विजय हैं 
३5 ला प ल्‍ 
इससे मुझे बहुत सन्‍्तोष हुआ और मेंने थोत्म को शावासी दी | 


९३--सामायेक पर आशक्षिप 
४ मम्पदा ९४९६० ६. सं. 


श्रावस्तीसे पश्चिम तरफ बिहार करके शिवराजांष को 
दीक्षित किया | फिर मांका की तरफ विद्वार किया ओर अपना 
अट्टाइवा वषाबास वबाणेज्यग्राम में पूणे कर वृहार करता हुआ 
राजगृह के गुणशिल चेत्य में ठदरा हूँ । यह नगर घमतीथां का 
अखाड़ा बना हुआ है। भेरे अनुयायी यहां पयोघध ह पर दूसरों 
के अनुयायी भी कम नहीं हैं। खण्डन मण्डन और डपहास 
चला करता हैं ' आज इन्द्र॒भूतिन कहा कि आजीबक लोग अपन 
श्रमर्णासे पूछते हैं कि 'जब एक श्रमणोपालक सामायिक में सब 
का त्याग कर देता हैं उसलमय यदि झुसका कोई भाण्ड चोरी 

चलाजाय तो श्रमणोपासक उसे ढूड़ेगा या नहीं ? यदि ढूंढेंगा 
तो यह कैसे कहा जासकता है कि सामायिक के समय वद्द स्े- 


संगत्यागी हे, आजोॉवकोा के इस प्रश्न का क्‍या उुत्तर दिया 
जाय ! 


में- श्रमणोपालक की क्रियाएँ श्रमणता की शिक्षा के 
लिये हैं इसलिए शिक्षातव्रत कह्दी जाती हैं । सामायिक मे बेंठा 
हुआ श्रमणोपासक सर्वेसंग के परित्याग का अभ्यास करता है, 
पर भ्रमण सरीखा ममत्वहीन हो नहीं ज्ञाता है / इसलिए जितनी 
देर ध्रमणोपासक सामायिक करता हैं उतनी देर शांत रहेगा 
हानिलाभ का विचार न करेगा, पर सामायिक्र समाप्त होते ही 
आसके सार सम्बन्ध ज्यों के त्यां चाल होजायंगे । 


गातम को इस स्पष्टीकरण से सनन्‍्तोप हुआ | 
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९४- राज्य को दुलची 
.।. १० चन्नी ६४६० इ. से 
है राजग्रह में झुन्‍्तीसर्या वर्माबाल वित्ताकर में चम्पा 
नगरी की ओर झुसके उपनगर प्रष्ठचम्पा में ठहरा। यहां के 
राजा शाल ने मेरा अपदेश खुनऋर भ्रमण होने की इच्छा पगट 
की | बोला--में छोट भाई को राज्य का भार सम्हलाक्षर दीक्षा 
ढूगा । पर जत्र बार भाई महाशाल््‌ का राज्य (दया जाने रूूगा 
तन्र उसने भी राज्य को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार बेचारे 
राज्य पर दुलत्तियां पड़ने छगी | न उसे शाल रखते को तैयार 
न महाशाल लेने को तयार | 
मुझे इससे चढ़ा सन्‍्तोप हुआ। 
सोग और छाछसा से जगत में ढूद द्वोत हैं, पाप होते 
हैं । इस दन्द से भोग सामग्री नए्र द्वी होती है | ओर छालूखा- 
बालों का भी जीवन नए और भशांत होता है। अगर लोग यह 
तृष्णा छाड़द तो छन्द चन्द्र दाजाय। सभा शांत के साथ 
अधिक भोग प्राप्त कर सके | स्वर्ग ओर नरक इसी जीवन में 
पास पास हे पर मनुष्य तृष्णा आर आर अज्षात्न से स्रग का 
“ठकराता हैं और नरक निर्माण करता है | शार और महाशालरू 
सरीखे छोग राज्य को दुलत्तियाँ लगाकर सिद्ध कर देते है कि 
असली खुख का श्रोत कहां है । 
अन्त में राज्य लेने को जब कोई राजी न हुआ तप 
/ उसने अपले भानेज को राज्य देकर प्रच्सण्या अऋहण की । 
९० - सोमिल प्रश्न 
१० अंका ६४६१ 5. से 
पृष्ठचम्पा से चम्पा आया। पूणभद्र चत्य में टहरा। 
यहां श्रमणोपासक कामदेव की कष्ट सहिष्णुता निर्भेयता, अटूठ 


सर 
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साधना के समाचार मिले | मेने उसे शाबासी दी। इसी तरह 
तपस्या करने के छिये श्रमण श्रमणियों को प्रेरित किया। चम्पा 
स दशागपुर होता हुआ विदेह भूमि में इंस वाणेज्य ग्रामस 
ठहरा हूं । 

यहाँ सामल च्राह्मण वहुत |चेद्रान है। बह अपने शिष्य 
परिवार सहित मेरे पास आया, ओर कुछ प्रश्न पूछ । 

सोमिल--आपके धर्म में यात्रा क्या दे है 

में-स्वाध्याय ध्यान आदि के द्वारा ज्ञान जगत्‌ मे भ्य्मण 
करना यही यात्रा है । 

साोमिल--आपक यहां भोग क्‍या है ? 

मे- दो तरह के भोग हैँ । इन्द्रियमोग तो यह हूं कि 
श्न्द्रयां वश मे रक्खो जिसस किसी भी तरह के विपयस कोई 
कए्ट न होने पावे ओर अनिन्द्रिय भोग यह हैं कि क्राध मान 
माया लोप्न का त्याम करो जिससे मन किसी तरह की अशांति 
कष्ट आदि न होने पाये । 

सोमिल- आपके यहां स्वाध्थ्य क्या है ? 

में- संयम और तप से शरीर में विकार नहीं जमने पाते 
हूँ इससे दरीर नीराग रहता है यद्द स्वास्थ्य दे । | 

सोमिल- आप निर्दोष विध्दार केसे करते द्--में पेसी 
जगद्द नहीं ठहरता जहां ठहरने से दूसरों की डाचित सुविधाओं 
में बाधा हा, यहा मरा निदाप बहार है । 

सापंमेल- आप एक हूं या अनेक ९ 

मे-- आत्मद्रव्य दाष्टेस एक, गण पर्याय या कार्य दष्टिखे 
अनेक | 

सोमिल-- आप नित्य हैँ या अनित्य .? 

मै- द्रव्य दष्टि से नित्य, पर्याय दप्टिसे अनित्य । 
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सोमिल-सुझे बहुत सन्‍्तोप हुआ। में भ्रमण तो नहीं 
| वन सकता पर आप सुझे अपना उपासक समझे । 
के हु जट क ह जिस है ला पु ४० 
मन कहा-जिसम तुम्दे सुख हो वहच्दी करो। 
६९६--श्रमणापासक पारत्राजक 
२१ जिन्नी ६०६२ इ. सेः 
.. तीखवां वर्षावास मेंने वाणिज्यग्राम में हा फकिया। ओर 
भ्रमण करता हुआ फाम्पिल्यपुर आया । यहां अम्मड पारिबाजक 
रहते हैं । सातसों परिन्नाजकू इसके शिष्य हैँ | इन सबसे मेरा 
धम स्वीकार कर छिया है फ़िर भी वाहर से थे पारिधाजक बेप 
में ही रहते हैं । | 
अस्मड की बहुत परतिष्टा है, इन्हे. अनेक तरह की ऋद्धियाँ 
प्राप्त हैं । ह 
कक ३ कक के 3 धर कक] € ४2 
श्रमणोपासक होजाने पर भी गोतम को उनके धर्म मे 
आप हि. पु बे भ रु 
कुछ सन्दृद हुआ और अम्मड के वार से गौतम ने पूछा 
मेने कहा-अम्मड का भीतरी और बाहरी आचार बहुत * 
शुद्ध है । उन्नत सस्यकत्व भी पाया हैं ऑर चारह त्रता। का पालन 
भी करते हैं। यही तो घमं हैं। अगर वे परस्परागत बष को 
नहीं छोड़ते ता इससे उसके पुण्यमय जीवन में काई अन्तर नहीं 
आता । 
गाँतम को मेरी चात से सनन्‍्तोष हुआ । 


९७- गांगेय 


श्२ दुधा ९०६३ द. स 
इक्रतीसवां बषायास वशाली मे विताया ओर काशी 


' रेशे३ ] महावीर का अन्तस्तल 


आदि देशो का बिहार कर ग्रीष्मकारूमे फिर विदेह भूमि छोटा। 
वाणिज्य ग्राम क दर्तापलास चत्य मे ठहरा हूँ। आज़ गांगय 
नामक एक पाश्वापत्य श्रमण न नरक आदईे गातेयों क बाग्म 
था प्राणियों की उत्पात्ते कबोरे में बहुत प्रश्न किये । प्रक्नों के 
ब्ध 0 
जुत्तरों स सन्तुए होकर उसने पूछा-- 
आप य बातें क्रिस आधार स कहते हैं ? क्‍या द्ाास्त्र के 
आधार स २ 
मे--नहीं, शास्त्र के आधार की कवली को जरूरत नहीं 
जी 
होती । 
* हक | फ 
गांगिय-ता तक के आधार से ? 
की [0 ० # ०. के. ९ ञ भी €र मे । 
म--नहीं, हेतु न मिलने से तक का आधार भी नहीं हे 
गांगय-तो इाद्विय प्रत्यक्ष से ? 
पै--देशान्तारित होन से ये दाद्विय प्रत्यक्ष के भी विषय 


पु | 
भांगय तब केस ? 
म-भीतर के द्व्यानुभव से, मानस प्रत्यक्षस । 
गांगिय को इससे सनन्‍्तोप छुआ और उसने पाश्बोपत्यों 
का परम्परा छाढ़ मरे चमम दाक्षा लला | 
९८- गातम् प्रश्न 

३ सत्यश्ा ६४६४ इ. से 

वैशाली मे बत्तीखवां चर्षाचास विताऋर भ्रमण करता 


हुता राजग्रह थाया। गरुणशालल्‍ू चत्य में ठहरा | आज यहां गोतम 
न दूसर दशना स तुलना करते हुए मर विचार जानना चाहे । 
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ईसालिये पूछा-- 
्‌ के कप न 
हक योतम--कोई कोई छोग कहते है क्लि शील श्रष्ठ हैं कोई 
काई कद्दत हूं ररत श्रष्ठ हे । इस विपय थे आपका क्या विचार हँ ? 
मे-जा दरुतवान नहीं किनत शॉल्वान हैं वे देशाराघक 
( एक्र अंश के रूपम॑ धम की आराधना करने चाछे ) हें। जो 


/ 


शालवात्त नहा रर॒ततवान हूँ व दंश वेराधक ह ।जिनक पास दाना 


हच सर्वोराधक हैं ।जनके पास दाना नहा दहव सवाब- 
राचक ह | 


गातम-बहुत से लोग जीव आर जीवात्मा को अलूम 
अलरूग मानत हूँ | इस [विपय म॑ आपका क्‍या [रवंचार है ? 
म->जाब आर जावात्मा दाना एक हैं। 
पु भरे 9 रे ० अड 4 कक | आप कप ७३ 
रा गातम-+६ काई कदत दे [के कव॒ला के शरार म॑ यक्षा- 
चर 4७ 3. हज न्ीफ ९. दे 
चेश दोजाय तो वे भी अखत्य बोले सकते हैं, आप क्या कद्दते हैं ? 


थम 


ध्ड 5 कक ८ 
म- क्षाचय। के यद्धावश नहा दाता । 


९९-- पञचास्तिकाय 
२७-जिन्नो ९४६० ह. से- 


राजगृदह स॑ पष्ठचम्पा गया, वहां पिठर गांगाले आदे कीं 
दीक्षाएं हुई । चहां स फिर राजगृह लछाटकर गुणाशलरू चत्य म॑ 
ठहरा | 


आज मद्दुक आया आर सुल्नन कहा के सुझ रास्तम 
कालोदायों आदे अन्यताथक मल थे । झुनने सुझ्नल पत्चा- 
स्तिकाय का स्वरूप पूछा। मंत्र बताते हुए कहा- इचमे एक 


'चेतनकाय दे और वाकी चार अचेतनकाय | एक पुद्गल-माचक 


हं, बाकां अमातंक हू । 





उनने कहा--किसी को सूर्तिक बताना किसी का अमूः: 
तिंक बताना, किलीको चेतन कहना किसी का अचतन, यह कया 


थात है ? कया तुम इन्हें द्खलकत द्दा 

में ( मदूदुक ) नहीं देखसकता.। 

ब््‌ कप ३ 

बे-फिर मानते क्‍या हो 

ज्ै- तुम हवा का देखे विना हवा मानते हा कि न | 
गेधपरमाणु को देखे बिना गेंघपरमाणु मानते हां कि नद्दी 
लकड़ी के भीतर आग छिएी रहती हैं जा दिखती नहे है फिर 
भी तुम मानते दी कि नहा 

थे छांग निरुत्तर हागय | 

मैने मद्दुक से कहा-ठीक निरुत्तर किया मद्दुक तुमने | 
हर एक श्रमण और श्रमणोंपासक् को हँतु तक॑ के साथ वात 
करना चाहिये | ऐसी वात नहीं करंना चाहिये जिसका सयुक्तिक 
उत्तर न दिया जासके | तुमने अपनी योग्यता के. अचुखार ठीक 
उत्तर दिया मदूदुक | 

११ अका ९७६१ ३. से. : 


ध्क 


ब्न्3 


जगह मे तर्वालवां वषावास विताकर आसपास भ्रमण 
कर औष्मकाल में फिर राजग्रद आया | आज गांतम जब भ्क्षा 
>कर लौट रहे थे तब काछोदायी ने गौतम को रोककर पश्चास्ति 
काय सम्बन्धी प्रश्न पूछा | गांतम ने आतेखक्षप में अस्पष्ट उत्तर 
दिया | कद्दा-हम आंस्ति को नास्त नहा कहते, नास्त को भाश्ति 
नहीं कहते | तुम छोग स्वये चिचार करा जिखसे रहस्य समझ 
सको । 
को 


[इई 


कालछोदायी क 
कि 


8 


कक हर 45५३ 
खसनन्‍तोष नहीं हुआ इसलिये 


से 
कप है पु ० 
मेरे पास आया | और पंचास्तिकाय 
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का खुलासा मांगा, और प्रमाणित करने क्ला आप्रह क्िया। 
मैंने कहा-- छुख दुःख का संवेदन तुम्दें होता है 
ऐप (कप 
- कालादायी ? 

कालोंदायी--जाी हां ! 

म--यही जीवाघए्तिकाय कला संवेदन है । अब इसको 
सद्ध करन क लय॑ ता प्रमाण का जरूरत न रहा। 
| कालादायी--ठीऋ है । 


मे--रूप रस गन्ध स्पश वाला भौतिक जगत्‌ तुम 
९ 
खते दी हो जो जड़ है | यही पुद्गल्ास्तिकाय है । यहद्द प्रत्यक्ष 


3 


लद्ध है इले भी लिद्ध करने की जरूरत नहीं हे । 


2«0॥ ” 


*्न्बे 


कालोदायी- यह भी ठीक है। 

मे- जितने पदाथे गतिम्ताव होते हैँ अुनको कोई न कोई 
निप्ित्त जरूर होता है। जैसे पाथेक को पेथ । इंसीपकार सारे 
गतिमान पदार्थों की गाते मे जो सामान्य निमित्त हैं चद्दी घर्मो- 


स्तिकाय है| बंद छोक व्यापक दै । वह किसी भी इन्द्रिय का 
विषय नहीं है, अमूत्तिक है । 


बे 

कालोदायी- यह भी ठीक है । 

कम रैक ९ [पे च्च कं कप के. 

मैं- जो पदार्थ गातिमान है झुनको जब तक कोई रोकने- 
वाला न मिले थे नही रुकते | चाह एथ्ची से रुके, या जलसे, या 
बायुले, किसी त किली से ये रुकंंग | तब जो सब गतिमान 
पदाथों को रोकने मे निार्मत्त कारण है चही अधमांस्तिकाय है । 

कालोदायी- यह भो ठीक है | 


बे ध् ५ 


मं हर एक पदार्थ अपनी स्थति के लिये को 


# ४१० 
ब्प 
5] 
टी 


३४० | महावीर का अन्तस्तल - 


आधार चाहता है। साधारणतः पृथ्वी खब का आधार मात्रा- 
जाता दे पर जो प्ृथ्ची जल आादे सभी द्रव्या का आधार € 
चह आकाशास्तिकाय है | 

कालादायी- यह चुत भी ठीक है| मालम हाती है भत्ते । 
आपका पंथ वहुत युक्तियुक्त मालूम होता है भते ! कृपाकर अब 
आप अपने तीथका वचिशेप प्रचच्चत करे। 


मैंने अपने घमम का विस्तार से विवेचन क्रिया। इससे 
कालोदायी दीक्षित होगया । 


१००-भदभाव का बहाना 
१६ वर्ची ६2६४ 8. खं- 


नालन्दा के एक घनिक लेप के हस्तियाम उद्यान मे 
ठहरा हूँ । गाष्म ऋतु के लिये यह झुद्यान वहुत अच्छा है | इसके 
पास में एक उदक शाला ( स्वान ग्रुदद ) भी है। तीथकर पाश्चे 
नाथजी का अनुयायी एक उद्क नाम का श्रमण भी ठद्दरा है । 
आज गातम से उसकी वातचीत हुई। मनुष्य भेदभाव बनाये 
रखते के लिये जान मया अनजान म किस प्रकार बहाने दँढ 
लता है, जानकर आशय होता है। जहां भेद का कोई कारण 
नहीं होता वहां भी मनुष्य दास्यास्पर भेद वना लेता है। उद्दधक 
ने भा इसा प्रकार के भद का कटपना कर रक्खी थी। उससे 
गातम से कहा-- 
आप लोग श्रमणोपासक को इस प्रकार प्रतिज्ञा कराते 
हँ--“ राजदंड देने क अतिरिक्त में किसी चललजीव की हिंसा न 
करूंगा ” इस पतिज्ञ के अनुसार यह स्थावर जींव की हिंसा 
करता है। पर स्थावेर भी कभी चस रद्दया होगा इस दृष्टि से 
थाचर भी तरस हे ओर स्थावर की हिंसा मे प्रतिन्ाभंग का 
दाप लगता हूँ इसलिये प्रतिज्ञा में ऐसा शब्द हालिय कि चस 


महावीर का अन्तस्त [ ३२४१ 


&४७०४४४४५ :५०५५५६४४०४४६८४१४० ४०४ +४४+-४१४+४१४३४४१७४-४४-३४३४३४६३४१४६३४४६० ५०४६१४६१४०६६१६१४८४६४८ ;*४४१४८४०, >५०>+५०५-८४>५०८४बल>लड ल्‍स्लल लल, 


भूत जीवों की हिंसा न करूंगा । 


गातम थे कहा-आयुष्मन, इस त्रथक शब्दाडबर का 
काई अथ नद्दो ।ज( चसभूत द॑ बहा चल ऋटलाता हूं, जा चस्त 
रूप नहा हुआ हैं उस त्रस नह कहा जाता दव | 


पर उदक अपना हठ छोड़ने को तेयार न हुआ । इतने 
में दूसरे पाश्वोपत्य स्थिविर आगये | उन ले गोतम ने पूछा-- 


आया, अगर कोई मनुष्य ऐसी प्रतिज्ञा छेले कि में अन _ 
गार साधुओं को नहीं मारूंगा और फिर वह ऐसे किसी व्यक्ति 
को मारता है जो कभी अनगार साधु था पर आज साधुता छोड़ 
चुका है | तो क्‍या झुसकी प्रतिज्ञामंग होगी ? 

स्थविर-नहीं, इत्नले प्रातज्ञाभंग न होगी, जब चह 
मनुष्य अनगार है ही नहीं, तब उसमे प्रतिज्ञा भंग का कारण 
क्या रहा । 

हे 

इस प्रकार अनेक डदाहरण देकर मोतम ने समझाया। 
पर उद्दक न समझा और चलने रूगा। तब गोतम ने उसे रोका 
आर फिर समझाया तव वह सममा ओर पाश्वेनाथजी का धर्म ' 
छोड़कर मेरे घम फो अंगीकार किया ! 

3 सत्यशा ६५४६८ इ३. खें. 


नालन्दा म॑ चातासवा चाठुमांस बताकर बचदह का 
बा(णैेज्यगश्राम आया। यद्द/ छुदशन सठ का उसके प्रवरमव का 
कथा छुनाकर प्रभावत (कया (जसलस वह दाशक्षत दागया । 
पेंतासवा चातुर्मांस चशातल्य मावताया। 


इसके बाद कौशल की ओर बिधद्ार कर फिर विदृद्द 
छोटा और छत्तीसवां चातुर्मोल मिथिला में ब्रिताया । वहां 
से विहार कर राजग्रह के गुणशिल चत्य मे ठहरा है। 


३४२ ] महावीर का अन्तस्तल 
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यहां कुछ अन्य ताीथ्थिकां ने भेरे स्थविर शिषप्यां पर 
आाक्षप किया कि ठुम लोग अदत्त अद्ण करते हो. क्योंकि ।जस 
समय दाता कोई चीज देता दे वह चोज जब तक तुम्दारे पात्र 
मे नहीं आजातो तब तक तुम्हारी नहीं द्व। वीच के समय मे बह 
दायमान हे दच नहीं । जा दत्त नहीं वही तुम लेते हो इसलिय 
अदत्तग्राह्दा कहलाय । 


: साम्परदायिकता के मोह में. पड़कर मनुष्य किस प्रकार ' 


के दास्यास्पद्‌ आक्षप करने लगता है इसका यह नमूना है । 


अस्त, स्थविर्य ने आुत्तर दे दिया कि दाता के हाथ से 
पर वह हमारी होजाती है।हम दीयमास को भी दत्त 
| 


बस, इस उत्तर से बेचारे अन्यतीधिक भिरुत्तर होगये । 
केखे वालोचित प्रश्नोत्तर ! 
० घामा ९४६५९ इ. रे, 


संतीसवां वषायास राजग्रृदद में ब्रिताकर तथा झुसक 
द मगध मे ही जभिहार कर फिर राजग्रद्द आकर गुणशिल 
चेत्य में ठहरा हूँ । 


श्य 


छ्य्मे 
ते 


०११ 


गत चर्ष दीयमान और दत्त की चचो मे जो अन्यती्थिक 
निच्चर हुए थे इनने अखसखके आगे का वक्तव्य सोचविचार लिया 
पु 
दीयमान दत्त नहीं होसकता, चलमान चलित नहीं होसकता | 
क्योंकि दीयमान यादें दत् होजाय वो दान की क्रिया बन्द 
होजाना चाहिये, चलमान यदि चढित दोजाय तो चढने की 
क्रिया चन्द्र होज्ञाना चाहिये। 

5 


ये छोग नीचां दिखाने के लिये क्रिस प्रकार बाल की 


हं।अब अपनो त्रांत जमाय रखन के लय व कदन ढग ६ कक. 
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खाल निकालने की निरथेक्र कोशिश करत हैं कि भाश्चर्य दाता 
है । अस्तु मेने भी जसे को तेसा उत्तर देदिया। मेंते कहा-- 

कोई पदाथ चलमान तभी कददछाता है जब कि थोड़ा 
बहुत चल चुका हो | जो विलूकुल नहीं चलछा वह चलमान नहीं 
कहला सकता | इसलिये चलमान जितने अंश में चलू चुका है 
उतने भंश में चलित कहलाया | इसलिये चलमान चलित- भौ 
हैँ | नहा ता वह चलमार्न नदी कहला सकता | 


बंचार अन्यताथक ॥फर |न्नरत्तर हागय | 
१०१-जीव कतृत्व 
' ११ जिन्नी ६४७० इ. स 


अइतीसवां चातुर्मास नांठन्द्रा में विताकर विदेह मे 
विहार करता हुआ मिथिक्ता आया । यहां गौतम ने एक प्रश्न का 
खुलासा कराया कि जगत के सच काये कार्यकारण की परम्परा 
के अचुसार हात हैँ फिर जीच पुण्यपाप कंस करता हू ? इसमे 
जीव का उत्तरदायित्व क्या है । 

गतवप कालादायी ने भी कुछ इसी ढंग का प्रश्न 
पूछा था। 

मेंने कहा-कार्यकारण की परम्परा में जीव का क्ुत्व 
भी शामिल है। पर जड़ पदार्थों की अपेक्षा जीव भे॑ विशेषता 


च् 


६। जड़ पदाथा सं कारणत्व दा हू पर कतुृत्व नहां। जाव का 


यह वड़ी भारी चिशपता हे कि दह कता है| उसमे ज्ञान इच्छा 
औरर प्रयत्न है । 


ज्ञान का कमा से तथा असयमत्ांत्त से जीव पाप करतः 
हैँ और पयात्त ज्ञान तथा संयम चछत्त स जाच पुण्य ,करता है । 


गातम--पुण्य का फछ सुख हु आर पाप का फल ड्शख 





हैं, आर दर एक जीव खुख चाहता हैं आर दुःख नहीं चाहता 
तथ चह पाप क्यो करता है ? केसे करता है ? खुखके लिय बह 
पुण्य ही क्‍या नहीं करता ? 


में--सम्यक्त्व या सत्य का दर्शन न हाने से ऐसा होता 
हैं गौतम । जेसे जब-कोई मलुष्य स्वादिष्ट किन्तु अपथ्य भोजन 
करता हूँ तब अन्त मे॑ रोगी हांकर ढुःखी दाता है| प्रवृत्ति तो 
उलकी स्वाद के खुख के लिये हुई थी परन्तु भविष्य भ॑ वह 
अपथ्य आधिक दुख देगा इस सत्य का अनुभव डसे नहीं था । 
सत्यदष्बंन की इस कमी से वह सुख की छाठला में दुःख पेदा 
कर गया । 


एक वीमार आदमी डुःस्वादु ऑपध लता है । आपध से 
उसे खुखानुभव नहीं हाता किन्तु जानता दे कि इसका परिगाम 
अच्छा होगा, इस सत्यदर्शन से वह खुख की लालसा मे दुःख 
भी उठा जाता है। 


अगर पध्राणा सर्वेहिंत का ध्यान र्क्खे सर्वेकाल के द्वित- 
पर ध्यान रक््ख ता बह पाप ने फकर। पर श्स सम्यक्त्य के 
फमा स प्राणा पाप करता दर | 


गौतम--क्या यह सम्यक्त्व और संयम प्राप्त करना 
प्राणी के वश की बात है ? 


मे-हां ! चश की वात हैं। जब तक प्राणी संजशी नहां 

होता तब तक वह इस दिश्या में प्रगति नहीं कर सकता, पर जब 

थी दोजाता है तब झुसम विवेक की मात्रा प्रगद्ध होने छगती 

ह, दुरदाशता मान लगती है, इसका 5पयाग करना प्राणी के 

चश की बात हु | इसलिये वह चच्तरदायी हैँ | जढ़ पदाथा के 

समान चह कार्यकारण की परम्परा ही नहीं है किन्तु उसमे 
कतत्व का, शान इच्छा प्रयत्त का सम्मिश्रण भी हुआ हें । 


महावीर का अन्तस्तऊु [४४० 


इसीलिये जीव को विशेषतः मनुष्य को भवितब्य के 

भरोसे या कार्यकरारण परम्परा के भरोसे अकर्मण्य या अनुत्तर- 

दायी न बनना चाहिये, किन्तु उन्नति के लिये प्रयत्त करना 
4 
चाहिये | 

१०२--तल अतत्व 
१० चिंगा ११६७२ इ. सं... 
[इप कि 


मिथिला भें उन्तालीसवां चातमास विताकर विदेह में 
विहार किया और फिर चालीसवां चातुमोस भी मिथिला में 
वेताथ। | चद्दां से मगध की तरफ बिहार कर राजग्रृह्द के शण- 
शिल चेत्य में ठद्दरा | यहां अप्निभूति वायुभूति का देहान्त 
होंगया । अब मेरे गणवरो मे इच्धभूति और खुधर्मा दी बच रहे हें। 


मेरा शरीर भी कुछ शिथिर द्वो चला है पर जगदुद्धार 
फा कार्य तो अन्त समय तक करना ही है । 


मैंने इकतालीसवां चातुर्मोस राजग्रृह में बिताया । 


इन दिनों गौतम ने मुझ से ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे 
जिनका मोक्षमार्ग से सम्बन्ध नहीं हैं। जल सूर्य ओर चन्द्र तथा 
तारों की स्थिति गति, विश्व रचना, युगपारिवर्तन, परमाणुर्ओों 
की रचना, उुनका वन्ध विघटन तथा रासायनिक परिवर्तन 
आदि | यहां तक कि राजगृह में जो उप्ण जल के स्नोत बहते हैं 
उनका कारण भी पूछा | 


इन दिनो में योतम के इन सब प्रश्नों के उत्तर बहुत 
विस्तार से देता रहा हे। ओर -गातम क लेय व सन्तोप-जनक 
भी हुए हैं । पर आज मेन भातम से इस विपय मे एक रहस्य 
की घात कद्दी । 


मंत्र कह्ा-गोतम इस वात का ध्यान सदा रखना है कि 
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जगत में जितनी जानकारी हैं सब को तत्वज्ञान नहीं कहते । 
भधिक से- अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिये पर यहन 
भूलना चाहिये कि तत्वज्ञान के सिवाय अन्य बातों के शान में 
कुछ भूल होजाय तो भी सम्यक्त्व मे क्षाते नहीं पहुँचती । 
गोतम--तत्वज्लान से क्‍या तात्पये हैं भन्‍ते । 
में--तत्व तो में तुम्दे बताचुक्रा है कि तत्व सात हैँ । 
. मूल तत्व तो स्थ ओर पर है। इसे आत्म और अनात्म भी कह सकते 
हं। इसके बाद यह जानना हाता दे कि जीवनम वे कोन कोन 
से विचार और आचार हैं जिनसे दुःख आता है यह आश्रव तत्व 
हैं । डु'स्त के वन्‍्धन मे आत्मा किस तरह चंधा रद्दता है यह वन्ध 
तन्व है। श्राश्रव के रोकने के झुपाय को संचर कहते हैं । बन्धनों 
फो धीरे धीरे क्रम करने या हटाने को निजरा कहते है और 


बन्धनराहत अवस्था का नाम मांक्ष है। इसमे अनन्त सुखक्का 


श्रात भातर से उमंइन लगता ह । 


जा ज्ञान साक्षात्‌ या परम्परा स ईंस तत्वज्ञान का आनि- 
वाय अंग वन जाता हैं, चद महत्वपूण- है, उसी पर सम्क्त्व या 
सत्य निभर हे वादी शान इतना महत्व नहीं रखता | वह सच 
हो तो ठीक ही है, न दो तो इसस सम्यकत्व तत्वज्ञता आदि मे 
चक्का नहीं छगता । अद्दत तत्वों का प्रत्यक्षरर्शी और सबदर्शा 
हाता हैं । 

इत्त दिना तुमने जो अनक प्रश्न पूछ है जले विश्वरचना, 
ज्यातिमण्डलकी गति, अप्ण जल के झरने आादे उत्तकी जान- 

कारी वरी नहीं दे पर यह व्यान रखना कि वे तत्वज्ञान रूप नहीं 

है | उनकी जानकारी सच झठ हांने स मांक्षमार्ग क ज्ञानमे, तत्व- 
ज्ञता म अहेतपनम काई वाधघा नहीं आती । ह 

गातमन हाथ जाइकर कदा-वहत ही आवश्यक गहस्थ 
बतलाया प्रभ आपने । । 
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१०३-निबराण 
. शय धनी ११६७३ इ. सं. 


राजगृह से विहार कर मे अपाणा नगरी आया। पिछले 
कुछ दिनोले प्रचार और प्रवचन की मात्रा बढ़ादी थी क्योंकि. 
मुझ मालूम होने छूगा था फक्वि मेरा शरीरचास इस वषे समाप्त 
होजायगा | इसलिये जितना आधिकः भल्रा कर जाऊं उतना ही 
अच्छा । 

आज राजा हास्तपाछ के समासबनम प्रहर भर रात 
जान तक प्रवचन करता रहा । 


इन्द्रभूति गौतम को देवशमों को झआुपदेश देने के लिये 
पासके गांव में भेजद्या है | सम्भव यही है कि गोतम के आने 
के पहिल ही मेरी विदा होजायगी | गोतंम को इससे दुःख तो 
वचहुत होगा पर अच्छा ही है। झुसमें इससे आत्म निर्भरता 
भी आयगी | 
ह सब लोगों को शयन करन की मेने अनुमति देदी है। 
आधी रात्रि वीत भी चुकी है। ऐसा माल्म द्वोता है कि सूयों 
दय होने के पद्िले मेरा मद्ापस्थान होजायगा | 
आज सझे पर्याप्त सनन्‍्ताप है| जाविन की अन्तिम रात्रि तक मैंने 
कार्य किया। इससे कहना चाहिये कि अहँत को चुढापा नहीं आता ) 


जिल क्रांति को लक्ष्य करके भने घर छोड़ा था अुखमे 
बहुत कुछ सफलता मिली है | जगत में अर्दविखा क्रा-दया फा, 
प्रचार पयाप्त हुआ है, इससे लाखों प्राणियाँ की रक्षा हुई है, 
लाखां जांवन शुद्ध हुए हैं । 


व्यापारी तो पूंजी के दुने होने को भी बड़ा छासम सम- 
झता है. फिर में तो हजारों गुणा होगया हूँ । 


कर 
रु 
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पर अमर इतनां सफलता न |मेलतों ता शता क्या 
अपतन्त च्यय पर अटलर रहता ? म॑ अन्त समय म॑ बिलकुल अबग्म 
भाव सं कह सकता ह के ता भा अटल रहता। मन जो किया 
झुखका भांतरां आनन्द इतना था, के ब्राहरी सफलता 'नेप्फ 
लता का पवांह हा नहां था | 


यहा ता मरा माश्त था । 

ब्रश ब्दै ्छ ु 

मेने वह पाया ऑर दखरो को दिया । 

संसार के प्राणियों। मने घुम सब का भला चाहा है 
और उुसीक लिये दिनरात प्रयत्न किया है। 


द्रव्य क्षत्र काल भाव के अनुसार स्॒रव जीघ स्वपर 
कल्याण के कार्य में लग, लगे रद्द यही मेरी शुभाकांक्षा है, यही 
मरी विश्वमेत्री ६, यही मरी वीतरागता हे । 


जगत्‌ मे शान्ति हो ! चित्‌ शान्ते हो ! अच्छा, अब बिदा। 


वर्धमान - महावार 


ए 
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मं. महावीर और सत्यसमाज 


महावीर के अन्तस्तलू म॑ महावीर स्वामी का जीवन 
चारेत द्वी नहीं दे, ससूच जेन घमे का मम भी हँ आर साथ ही 
चमे संस्थाओं के स्वरूप पर भा सच्चा प्रक्राश पढ़ता हं। काई 
महान से महान व्यक्ति और महान से महान धर्म संस्था भी 
समाज के कल्याण के लिये है, जगत के खुधार के लिये ओर 
उसकी समस्याओं को हल करने के लिये है, और यही उसके 
अच्छ बुरे या जीवित मत की कसौटी हें 


अन्तस्तऊ् को पढ़ने से डस युग की समस्याओं का 
आर उन्हें हल करने फे लिये म. महावीर के घोर प्रयत्नों का 

पता रूगता है । तप त्याग विश्वहितेपषिता और दिनरात की सेचा 
के कारण हृदय कृतज्षता से और विनय से भर जाता है| परंतु 
म. महावीर के प्राति कंतजश् रहते हुए भी हम म. पाश्वन्ाथ के 

प्रति भी कृतज्ञ रहत हैं हालांकि दोनों तीथंकर होने से दोनों के 

अपने अपने तीर्थ थे | महावीर स्वामी के तीथ में म. पाश्वेनाथ 

का तीथ समागया, द्वव्यक्षेत्र काठ भाव के अनुसार स्व॒तन्त्र रूप 

में आवश्यक क्रांति हुई, पर मान्यता दोनों की रही। जेन घममे 

का यह सफल प्रयोग इस चात फी निशानी द्द कि ऋन्ति 
होजाने पर भी, भिन्न भिन्न तीथंकर होजाने पर भी, नये पुराने 

की विनय भाक्ते समान भाव से रक््खी जासकती हे । अनेकांत 

सिद्धांत का यह वहुत सुन्दर व्यावद्दारिक रूप था, बढ़ी से बढ़ी 

साथकता थी । 

मे. पाश्वेनाथ के निर्वाण के बाद सिफ पोने दो सो चर्ष 

धर्ष में म. महाचीर का जन्म होता हैं। इसप्रकार दोनों के न 

काल में अधिक दूरी हैं न क्षेत्र मे अधिक दूरी, उन दोनों क॑ युगों 

मे बशानिक प्र्गाति की दाफ्टि से भी को विशेष अन्तर नहीं है। 
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फिर भी दोनों के अलग अलग तीर्थ हैं। अब उस युग को बीते 
ढाई हजार वर्ष होगये हैं, क्षत्रीय सम्बन्ध पहिल से सेकर्डो 
गुणा बढ़गया है सारी पृथ्वी का एक सम्बन्ध होगया है | पिछली 
कुछ शतादियों मे जो चज्ञानिक प्रगाते हुई हैं बह पहिले के 
हजारा वर्षों की प्रथति स भी बीखों गुणी है । 

इन सत्र वातों का जब हम विचार ऋरते है तव कहना 
पड़ता है कि मगध और झउुसक आसपास के इलाके को ध्यान में 
रखकर ढाई हजार व पहिले वने हुए घम तीर्थ से अब काम 
नहीं चल सकता ' खासकर जब कि इस डूुम्बे समय में वह 
तीथ जीण शीण होगया हैं। अब तो असके उत्तराधिकारी फे 
रूप मं कसा नय ताथे का जरूरत है | 


यह हं सत्यलमाज । अब चन्ञानंक साथना ने सारी 
प्रथ्वी से सम्बन्ध जोड़ दिया ६, भातिक विज्ञान, मनाविज्ञान, 
प्राणिविज्ञान, विश्वरचना भादि के क्षत्र मा विशाल सामग्री इकट्ठी 
कर दी हैं, पुरानी मान्यताएँ ट्रट चुकी हैं, नये सिद्धान्त उनका 
स्थान लचुके हैं | धमं ओर विज्ञान क मिलाने का पुराना तरीका 
चेकार पड़गया है नये तरीके स उनके समन्वय की जरूरत 
आपड़ी है । राजनीति और अर्थशास्त्र के रूपमे जमीन आसमान का 
फर्क पैदा दागया हट । इस सब बातों का ध्यान रखकर ही नये 
तीर की जरूरत है | सत्यलमाज ने इन सव समस्याओं फो 
यगानरूप आर चंक्षानेक ढंग स खलझाया हैं| इसके चोवीस 
सत्न जीवनक तथा समाज के हर सव'लछ पर प्रकाश डालते दें । 
सत्यसमाञ्ञ में ज़न थम के अनेकान्त का फैला हआ विकास तरूप 
साफ दिखाई देता है । 


सत्यसमाज, दिन्दू मुसलमान जन यबाद्ध इंसाई, आादे 
सभी का समन्वय करता दे ३६३ मता का सम्रन्वय करने चाछे 
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अनेकान्त का यद्द आधुनिक और व्यवद्रिक रूप हे | यों दुसरे 
७ / दि ५ च, #क.] अ छः हट 

चघमंतीर्थां के राम आदि दबा को जेसथम ने अपनाया ही है, 
आुन्हें फबडी आदि मानकर सांस्कतिक समन्वय का पूरा प्रयत्त 
किया है | सत्यलमाज उसी नीति का व्यापक ओर व्यवस्थित 
रूप है । एसी हाकत भ॑ यदि अधिकांश जेंन लोग सत्यसमाज 
को अपनायें तो वे सच्चे और आधुनिक जेनधम को, या जँन 
घमम के नये अवतार को अपनायेँंग | 

मनुष्य जिस चाताघरण मे शैशव से परछता है बह इसी 
का पुजारी द्वोजाता हैं, सो पूजा करने में, रूतश्ता प्रगढ करने 
में बुराई नही है; परन्तु जेसे बाप दादों की पूजा करते हुए भी 
घन के लिये बाप दादो से भिन्न साधन अपनाता है, जिसमें 
लाभ होता है धद्दी करता है, डरती प्रकार पुराने तर्थिकर्सों और 
तीथी की पूजा करते हुए भी घमे के लिये आधुनिक तीथ को 
अपनाना चाद्ििय । सत्यलमाज़ आधुनिक घ्म तौथ हें, इसमें 
इस युग की सभी समस्याओं का समाधान हैँ । महावीर स्वामी 
यदि आज आते तो थे भी इसीसे मिलते जुलते सन्देश देते । 
और झुनका दष्टिकाण यही हाोता। 

हरपक धर्मलंस्था दुनिया को खुखी इनाने के लिये 
आती है भीतर वाहर से हरतरह खुखी बनाने का कार्यक्रम 
बनाती है | जैनधर्म के अनुसार जब यहां भोगभूमि का थरुग था 
अर्थात समाज की फोई समस्या नहीं थी तथ यहां कोई धर्म 
नहीं था। जब समसस्‍्याएँ पेदा हुईं, दुःख बढ़ा, तब कुलकर तौी्थि- 
कर आदि आये। इससे मालूम होता हें के जीवन की तथा 
समाज का समस्याओं का हल करना ही हर एक घर्म का कार्य 
हैं और यही उसकी कसोटी है। जनघमें से अपने युग में यही 
किया और फाफी सफलरूता मिली। अब युग आगे बदला है, 
आगे बढ़ा है, जडिक और छुटिल हुभा है, इखके लिये यंग के 
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अनुरूप नय कायक्रम का जरूरत है वह सत््यसमाज के चाव(स 
जापबन खत्रा के रूप मादया ह 


चोबोीस जीवन सूत्र ये हैं | 
१--विचेक्ी ( सम्यकत्वी ) बनो । 
ल्र कक 

२>-सर्वधम समभावी ( अनेकांत सिद्धांत को देस युग 
के अनुरूप काम में छाने बाछे ) वनों । 

३-सचे जाति समभावी बनो । 

४--सर नारी समभावी वनों । 

७५--अहिंसा का पालन करो ) 

६--सत्य बोलो । 

5 ञअ्‌ रे अचीो , ९ के कप 
७--ईमानदार अथांतू अचौर्य बतधारी वनों ! 
८--शौल का पालन करो। 
६--डुर्ब्येसन ( जुआ घृूम्रपान शराब आदि छोडों ) 
१०-अपने निर्धाह के लिये उपयागी श्रम करो | ( दूसरों 

की मिहनत के भरोसे अपनी सुज़र न करे | क्रिसी की कोई सेबा 
लो ता उसके बदल मे एसी सवा भी उसी के अनुरूप दो 
जिससे उसका भल्‍्ा हा । ) 
११-अतिपरिश्नह न रक़्खो । 
१२-आतिभोग न करो। 
५ १३-मन तन आदे से हर तरह वलवान ऑर 
गारवशाली बना | 
१४-स्वतेत्र बतो | ( संयम और सहयोग का वन्धन रहे, 
पर क्रिस्ली को कोई गुलाम वनाऊर राज्य न करे, झासन न चलावे | 
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१७-शान्त सम्य वनकर शिष्ठाचार का पारून करो | 


१६-पुरुपाथ का महत्ता दो। देव अपत्ता काम करता 
रह तुम झअुलकी चिन्ता न करो | 

१७-संसार का स्वभाव अन्नतिशाल मानों. अवनाते को 
बीमारी समझो आर उन्नति की आशाम खदा काम करत रहो। 


१८-सचाभावी सदाचारोीें आर योग्य व्याक्तेयां के हाथमं 
[५ प्र 
शासन कार्य सोपो | 
१९-न्यायस प्ेणेय हाते दे, पशावल या युद्ध से नहा। 
युद्धो को गरकानूनो ठहराओ । 


२०-नीति का विरोध न करके भोतिक छखुखलाधनों की 
ल(उछ करा | * 
२-मनुष्य सात्र की एक भापा और एक लिपि बनाओ। 

२२ मनुष्य मात्र का एक राष्ट्र चनाओ | 

२३-खारे संखार में क्ौहुम्ब्रिकता राने की कोशिश करो। 

२४-कर्मयोंगी वनों । 

ये चौबीस जीवन सत्र सत्यलमाज के प्राण हैं । आवि- 
कांश जैनधर्म से मेल खाते हैं, कुछ युग के अनु खार जोड़े गये दूँ: 
परन्तु मानव मात्र के लिये जरूरी हैं।जैन लोग इन्हे जैनघरम 
का परिचवार्तित और परिवार्थेत संस्करण समझकर इन्हें अप- 
नाये | अन्तस्तल पढ़कर सत्याम्ग॒त खत्येदबरगौता जाविनसूत्, 
सत्यलोकयात्रा आदि अन्य पढ़ें। सम्परदायों म॑ छिन्न भिन्न हुए 
जेनथर्म को आधुनिक वेशानिक इप्टतिकोण से समझने के लिये 


जैनभरम मीमांसा पढें | यदद सब साहित्य पढ़ने से तथा विचेक- 
पूर्वक विचार करने से उन्हें सत्यलमाजी बनना जरूरी मात्दम 
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आप खरे कक ्भ, ( ४३ हट * कट जे 
हांगा। आर थे स्वपर कल्याण के मार्ग में श्राग बढ़ेंगे । 
ह उसके लिये जनधम छोड़ने की जरूरत नहीं है पर 
३.4 ्ध बज मं ऐ हे 
सत्यसमाज में शामिल होकर सच्चे जनत्व से नाता जोइने की 
जरुरत ६ । प ः 
श्र ३ ्् बथ्र 5३ ४ 
आशा है इस अन्तस्तछ को पढ़ने से पाठकों का ध्यान 
इस ओर जायगा | 
६ टुंगी १५६५३ इतिहास सेचत्‌ सत्यभक्त 
९ 
श्प-८ा रे सत्याश्रम चचां 


' 


(कई 


ह 


